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ही नजर 

अनवारे शरीअत उर्फ अच्छी नमाज जिसमें जरूरी अकीदे | 
' और रोजाना पेश आने वाले नमाज वगैरह के शरओ मसाइल 
का बयान है। और जिसे हमने बीस साल फृतावा लिखने के 
| तजरबा के बाद मुंरत्तब किया है। इसका उर्दू एडीशन कई बार 
|छप कर वे इन्तिहा मकूबूल हुआ। कुछ लोगों ने इस किताब | 
को हिन्दी में छापने की ख्वाहिश जाहिर की ताकि हिन्दी जानने | 
वाले लोग भी इस किताब से फायदा उठा सकें। मगर बहुत ' 
; दिनों तक इस काम के लिए कोई मुंनासिब आदमी न मिल सका ' 
! आखिर मौलाना अलाउद्दीन साहिब मुर्दर्सिस मदरसा अमाजदिया 
अरशदुल अलूम ओझागंज जिला बस्ती ने इस किताब को हिन्दी | 
: में कर दिया जिसे हम छापते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहे | 
: हैं और दुआ करते हैं कि खोदाए तआला मुसलमानों को इस 
हिन्दी एडीशन से भी, ज्यादह से ज्यादह फायदा उठाने की 
' तौफीक अता फ्रमाये और आखिरत में हमारे लिए इस किताब | 
: को बखशिश का सामान बनाये। आमीन 


जलालुद्दीन अहमद अमजदी 
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अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। ' 


अल्लाह तआला 


सवाल:- अल्लाह तआला के बारे में कैसा अकीदा रखना, 
चाहिए? । 
(जिवाब:- अल्लाह त़आला एक है उसका कोई शरीक नहीं।' 
आसमान व जुमीन और सारी मखलूकात का पैदा करने वाला 
वही है | वही इवादत के लाइक है दूसरा कोई इबादत के लाइक 
नहीं है। वही सबको रोज़ी देता है। अमीरी गरीबी और इज्जत्त 
व जिल्‍्लत सब उसके इखतियार में है। जिसे चाहता है इज्जत 
देता है। और जिसे चाहता है जिल्लत देता है । उसका हर काम 
| हिकृमत है | वंदो की समझ में आये या न आये वह हर कमाल 
व खूबी वाला है। झूठ, दगा, खियानत, जुल्म जिहल वगैरह 
हर ऐव से पाक है। उसके लिए किसी ऐब का मानना कुफ़ है। 
सवाल:- क्‍या अल्लाह तज्ाला को बुढ़ऊ कहना जाइज है? 
जवाव:- अल्लाह तआला की शान में ऐसा लफ़्ज बोलना कुफ़ 
है। 

सवाल:- बाज़ लोग कहते हैं कि “ऊपर वाला जैसा चाहेगा वैसा 
होगा” और कहते हैं “ऊपर अल्लाह है नीचे तुम हो” या इस 
[तरह कहते हैं कि “ऊपर अल्लाह नीचे पंच हैं? 


. || 


' यह सब जुमले गुमराही के हैं, मुसलमानों को इन से 
बचना निहायत जुरूरी है। 


फ्रिश्ते 


सवाल:- फ्रिश्ते क्या चीज हैं ? , 

जवाब:- फुरिश्ते इन्सान की तरह एक मखुलूक॒ हैं लेकिन वह 
नूर से पैदा किए गए हैं। न वह मर्द हैं। न औरत हैं न कुछ 
खाते हैं न कुछ पीते हैं। जितने काम खुदायेतआला ने उनके 
सिपुर्द किया है उसी में लगे रहते हैं | कुछ फ्रिश्ते बंदों का अच्छा 
बुरा अमल लिखने पर मुक्रर हैं जिनको किरामन कातिबीन कहा 
जातां है। कुछ फ्रिश्ते कब्र में मुर्दों से सुवाल करने पर मुकुर्रर 
हैं, जिनको मुन॒कर नकीर कहा जाता है | और कुछ फरिश्ते हुजूर 
अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में मुसलमानों के दुरूद व 
[सलाम पहुंचाने पर मुकुर्रर हैं, उनके अलावा औरं भी बहुत से 
कांम हैं.जो फुरिश्ते अनजाम देते रहते हैं | उनयें चार फ्रिश्ते 
बहुत मशहूर हैं, अव्वल हज़रते जिबरील अलैहिस्सलाम जो 
। अल्लाह तृआला के अहकाम पैग्म्ब॒रों तक पहुंचाते ये दूसरे । 
हज़रेते इसराफील अलैहिस्सलाम जो कियामत के दिन सूर फूकेंगे | 
22:02 'मीकाईल अलैहिस्सालाम जो पानी बरसाने और 
रोजी पहुंचाने पर मुक॒र्रर हैं, और चौथे हज़रते इज़राईल 
| अलैहिस्सलाम जो लोगों की जान निकालने पर मुक्रर हैं । जो | 
| शख्स यह कहे फुरिश्ता कोई चीज नहीं या यह कहे कि फ्रिश्ता 
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बल की कवत का नाम है तो वह काफिर है। 


खुदाये तआला की किताबें 


सवाल:- खुदाये त्तआला की किताबें कितनी हैं ? 
जवाब:- खुदाये तआला की छोटी बड़ी बहुत सी किताबें नाजिल 
हुई बड़ी किताब को किताब और छोटी को सहीफृह कहते हैं. 

उनमें चार कितावें बहुत मशहूर हैं अव्वल तौरेत जो हजरते 
मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई दूसरे जबूर जो हज़रते दाऊद 
अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और तीसरे इन्जील जो हज़रते 
ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई चौथे कुरान मजीद जो हमारे । 
नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम पर नाजिल हुआ। 

सवाल:- पूरा कुरान मजीद एक दफा नाजिल हुआ या । 
थोड़ा-थोड़ा । 
जवाब:- पूरा कुरान मंजीद एक दफा इकट्ठा नहीं नाजिल हुआ | 
बल्कि ज़रूरत के मुताबिक्‌ 23 तेईस बरस में थोड़ा-थोड़ा| 
नाज़िल हुआ। । 
सवाल:- क्‍या कुरान मजीद की हर सूरत और हद आयत पर | 
ईमान लाना जरूरी है ? । 
जवांब:- हां कुरान मजीद की हर सूरत पर ईमान लाना जरूरी | 
है अगर एक आयत का भी इन्कार कर दे या यह कहे कि कुरान 


जैसा नाजिल है आए हि इक पक कह हे था अब वैसा नहीं है, बंल्कि घटा बंढ़ा दिया 


वात (दलित अल 


हे 


कक गया हैं तो वह काफिर है। 


रसूल और नबी 

सवाल:- रसूल औरं नबी कौन होते हैं ? 
(जवाब:- रसूल और नबी खुदयेतआला के बन्दे और इन्सान होते 
(हैं। अल्लाह तआला ने उनको इन्सान की हिदायत के लिए 
दुनियां में भेजा है। वह वंदों तक खुदायेतआला का पैगाम 
। पहुंचाते हैं । मुअजिज़े दिखाते हैं और गैब की बातें बताते हैं झूट 
(कभी नहीं बोलते वह हर गुनाह से पाक साफ होते हैं। उनकी 
| तादाद कुछ कम व बेश एक लाख चौबीस हज़ार या तकरीबन | 
दो लाख चौबीस हज़ार है, सब से पहले नबी हज़रते आदम | 
अलैहिस्सलाम हैं और सबसे आखिरी नबी हमारे पैगृम्बर हज़रत 
मुहम्मद मुसतफा सल्लल्लाहु लआला अलैहि वसल्लम हैं। | 
सवाल:- क्‍या हम हिन्दुओं के पेशवावों को नवी कह सकते हैं! 
जवाब:- किसी शख्स को नवी कहने के लिए कुरान व हदीस । 
से सुबूत चाहिए और हिन्दुओं के पेशवाबों के नवी होने पर कुरान 
व हदीस से कोई सुबूत नहीं मिलता इस लिए हम उन्हें नबी 
नहीं कह सकते। जाला 


हमारे नबी 


सवाल:- हमारे नबी कौन हैं ? उनका कुछ हाल बयान कीजिए? | 


.. हमारे नबी पा मुहम्मद मुसतफा सल्लल्लाहु 
अलैहिवसल्लम हैं, जो 2 रबीउल अव्वल मुत्ताबिक्‌ 20 अप्रैल 
सन्‌ 57 ई0 में मक्का शरीफ में पैदा हुए उनके वालिद का नाम 
हजरते अब्दुल्लाह और वालिदा का नाम हज॒रते आमिना है 
(रजियल्लाहु तआला अनहुमा) आप की जाहिरी ज़िन्दगी 
तिरसठ (63) बरस की हुई तिरपन (53) बरस की उम्र तक 
मक्का शरीफ में रहे फिर दस साल मदीना तैयिवा में रहे 2 
रबीउल. अव्वल सन्‌ ] हिजरी मुताबिक्‌ 72 जून सन्‌ 632 ई0 
में वफात पाई, आपका मज़ारे मुबारक-मदीना शरीफ में है। 
जो मक्का शरीफ से तकरीबन 320 किलो मीटर उत्तर है। 
सवाल:- हमारे नबी की कुछ खूबियां बयान कीजिए ? 
(जवाब:- हमारे नबी सैयिदुल अंबिया और नवीयुल अंविया हैं 
यानी अंबियाएकिराम के सरदार हैं और तमाम, अंविया हुजूर 
के उम्मती हैं। आप खातमुन्नबीईन हैं यानी आप के बाद कोई 
। नवी नहीं पैदा होगा जो शख्स, आप के बाद नवी होने को जाइज़ 
समझे वह काफि्रि है सारी मखलूकृत खुदायेतआला की रजा 
| चाहिती है और खुदायेतआला हुजूर की रज़ा चाहता है। हुजूर। 
|की फ्रमांवरदारी अल्लाहतआला की फ्रमावरदारी है जमीन; 
[व आसमान की सारी चीज़ें आप पर जाहिर थीं दुनियां के हर 
(गोशे और हर कोने में क्यामत तक जो कुछ होने वाला है हुज़र | 
उसे इस तरह मुलाहिजा फ्रमाते हैं जैसे कोई अपनी हयेली देखे, 
| ऊपर नीचे आगे/और पीठ के पीछे यकसां [देखते थे।। आप के 
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रा (लिए कोई चीज़ आड़ नहीं बन सकती हुज॒र जानते हैं कि हैं कि ज़मीन | 
के अन्दर कहां क्‍या हो रहा है। 
खुशू जो दिल की एक कैफियत का नाम है हुज॒र उसे भी मुलाहज[ 
[फ्रमाते हैं, हमारे चलने फिरने उठने बैठने और खाने पीने वगैरा 
हर कौल व फेल की हुज॒र को हर वक्‍त ख़बर है। 
सवाल:- क्या हमारे नबी जिन्दा हैं: ? 
जवाब:- हमारेनवी और तमाम अंबियाये किराम अलैहिमुस्सलातु 
(वस्सलाम जिन्दा हैं। हदीस शरीफ में है कि रारकारे अकृदस 
। सल्‍्लल्लाहु अलैहिवसल्लम ने फुरमाया कि खुदायेतआला ने 
ज़मीन पर अंबियाये किराम अलैहिमुस्सलाम के जिस्मों को खाना 
(हराम फ्रमा दिया है। तो अल्लाह के नबी जिन्दा हैं रोज़ी दिये 
जाते हैं, (मिश्कात 2 पु0) 
| सवाल:- जो शख्स अंबियाए किराम के बारे में कहे कि मर कर | 
मिट्टी में मिल गए तो उसके लिएं क्‍या हुक्म है ? 
। 
। 


। ।जवाबं:- ऐसा कहने वाला गुमराह बदमजहब खुबीस है। 
| 
४... - . क्ियामत का बयान 
 सवाल:- कियामत किसे कहते हैं ? 
जवाबं:- कियामत उस दिन को कहते हैं जिस दिन हजरते 
] इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे सूर सींग के शक्ल की एक 
चोजू है जिसकी आवाज 7777: सब आदमी और तमाम जानवर 
मर जाएँगे जमीन, आसमान, चांद, सूरज और पहाड़ वगैरह 
'डुनिया-की हर चीज टूट: फूट कर फुनां हो जाएगी यहां तक कि | 
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सूर भी खत्म हो जाएगा और इसराफील अलैहिस्सलाम भी फूना | 
हो जाएंगे यह वाकिअह मुहर्रम की दसवीं तारीज जुमा के दिन 
होगा। 

सवाल:- क्यामत की कुछ निशानियां बयान कीजिए ? 
जवाब:- जब दुनियां में गुनाह ज़्यादा होने लगे “हराम कामों 
को लोग खुल्लमखुल्ला करने लगें मां बाप को तकलीफ दें और | 
गैरों से मेल जोल रख्खें अमानत में खियानत करें “जुकात देना | 
लोगों पर गिरां गुजरे” दुनियां हासिल करने के लिंए इल्मेदीन । 
पढ़ा जाए “नांच गाने का रवाज ज़्यादा हो जाए” बदकार लोग | 
'कौम के पेशवा और लीडर हो जाए चरवाहे वगैरह कम दर्जा! 
| के लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों और कोठियों में रहने लगें तो समझ | 
| लो कि कियामत्त करीब आ गई है। 
सवालः:- जो शख्स कियामत का. इन्कार करे उसके लिए क्‍या 
हुक्म है ? | 


जवाब:- कियामत काइम होना हक है उसका इन्कार करने 
वाला काफिर है। 


। तकदीर का बयान 
(सवाल:- तकदीर किसे कहते हैं ? 


जवाब:- 'दुनियां में जो कुछ होता है और वन्दे जो कुछ भलाई 
बुराई करते हैं खुदायेतआला ने उसे अपने इल्म के मुआर्फियर 


से से लिख लिया है उसे तकदीर कहते हैं।... 
सवाल:- कया अल्लाहत्ाला ने जैसा हमारी तकदीर में लिख 
दिया है हमें मजबूरन वैसा करना पड़ता है ? 
जवाब:- नहीं अल्लाहतज्ला के लिख देने से हमें मजबूरन वैसा 
करना नहीं पड़ता है बल्कि हम जैसा करने वाले थे अल्लाह 
त्ञाला ने अपने इल्म से वैसा लिख दिया अगर किसी की तकदीर 
में वुराई लिखी तो इस लिए कि वह बुराई करने वाला था अगर 
वह भलाई करने वाला होता तो खुदाये तञ्जला उसकी त्तकृदीर 
में भलाई लिखता खुलासह यह कि खुदायेतआला के लिख देने 
से वेन्दा किसी काम के करने पर मजबूर नहीं किया गया । तकुदीर 
हक है उसका इन्कार करने वाला गुमराह बदमजहब है। 


मरने के बाद जिन्दा होना 


।सवाल:- मरने के बाद जिन्दा होने का मतलब क्‍या है ? 

(जवाब:- मरने के बाद जिन्दा होने का मतलब यह है कि 
अपमान कियामत के दिन जब जमीन, आसमान, इन्सान और फ्रिण्ते 
!वगैरा सब फूना हो जाएंगे तो फिर खुदायेतआला जब चाहेगा 
। हजरते इसराफील अलैहिस्सलाम को जिन्दा फुरमाएगा वह 
। दोबारा सूर फूंकेंगे तो सब चीजें तो सब चीज़ें मौजूद हो जाएंगी। 
[फुरिश्ते और आदमी वगैरा सब जिन्दा हो जाएंगे मुरंदे अपनी 
[अपनी कबरों से उठेंगे, हश्न के मैदान में खुदायेतआला के सामने 
| ' 
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है होगी, हिसाब लिया जाएगा और हर शख्स को अच्छे बुरे । 
कामों का बदला दिया जाएगा यानी अच्छों को जन्नत मिलेगी | 
और बुरों को जहन्नम में भेज दिया जाएगा हिसाव और जन्नत | 
व दोजुख हक्‌ हैं उनका इन्कार करने वाला काफ्र हैं। | 


| 
। 
शिर्क व कुफ़ का बयान | 
सवाल:- शिर्क किसे कहते हैं ? । 
जवाब:- खुदायेतआला की जात व सिफात में किसी को शरीक । 
उहराना शिर्क है। जात में शरीक ठहराने का मतलब यह है ॥ 
कि दो या दो से जियादा खुद माने जैसे ईसाई कि त्तीन खुदा | 
मान कर मुश्रिक हुए और जैसे हिन्दू कि कई खुदा मानने के | | 
सवब मुश्रिक हैं। और सिफात में शरीक ठहराने का मतलब | 
यह है कि खुदायेतआला की सिफात की तरह किल्ठी दूसरे के । 
लिए कोई सिफृत सावित करे मसलन सुनना और देखना दौरा | 
'॥ जैसा कि खुदायेतआला के लिए वगैर किसी के दिए जाती तौर 
पर साबित है उसी तरह किसी दूसरे के लिए सुनना और देखना | 
वगैरा जाती तौर पर माने कि वगैर खुदा के दिए उत्ते यह सिफ़तें 
खुद हाप्तिल हैं तो शिर्क है और अगर किसी दूसरे के लिए अताई| 
तौर पर माने कि सुदायेतआला ने उसे यह सिफतें अता की हैं 
तो शिर्क नहीं जैसा कि अल्लाहतज्ाला ने खुद इन्साफु के बारे । 
में पारा 29 रुकू 9 में फूरमाया जिसका तर्जमा यह है कि हमने 


दा को सुनने वाला, देखने वाला बनाया | 
सवाल:- , कुफ्र किसे कहते हैं ? 
जवाब:- जुरूरियाते दीन में से किसी एक वात का इन्कार करना 
कुफ़ है जुरूरियाते दीन में से किसी एक बात का इन्कार करना 
वुफ़ है जुरूरियाते दीन बहुत हैं उनमें से कुछ यह है 
खुदायेतआला को एक और वाजिबुलवजूद मानना, उसकी जात 
वसिफात में किसी को शरीक न समझना, जुल्म और झूट वगैरा 
तमाम उयूब से उसको पाक मानना, उसके मलाइका और उसकी 
तमाम किताबों को मानना, कुरान मजीद की हर आयत को हक 
। समझना, हुझर सैय्येदि आलम सल्लेल्लाहु अलैहिवसललम और 
तमाम अंवियायेकिराम की नुबृवत को तस्‍्लीम करना उन सबको 
अजमत वाला जानना, उन्हें जलील और छोटा न समझना 
उनकी हर बात जो कृतई और वकीनी तौर पर साबित हो उसे 
। हकु जानना हुजूर अलैहिस्सलाम को खातमुन्नवीयीन मानना. 
उनके बाद किसी नबी के पैदा होने को जाइज़ न समझता, 
।कियामत हिसाब व किताब और, जन्नत व दोजख को हक। 
मानना, नमाज़ व रोज़ा और हज व जकात की फ्रज़ीयद को | 
तस्तीम करना, जिना, चोरी और शराव नोशी वगैरा हराम कृतई | 
की हुरमत का इतिकाद करना और काफिर को काफिर जानना 
अकौरा। ः 

सवाल:- किसी से शिर्क यां कुफ़ हो जाए त्तो क्‍या करे ? 


20' 


ततजदीदे निकाह करे और मुरीद हो तो त्जदीदे बैजत भी 
सवाल:- शिर्क और कुफ़ के अलावा कोई दूसरा गुनांह हो 
तो मुआफी की क्‍या सूरत है ? 
जवाब:- त्तौवा करे खुदायेतआला को बारगाह में रोये 
गिड़गिड़ाये अपनी गुंलती पर नादिम व पशीमा हो और दिल । 
में पक्का अहद करे कि अब कभी ऐसी गलती न करूंगा सिर्फ | 
जुबान से तौबा तौवा कह लेना तौबा नहीं है। 

सवाल:- क्‍या हर किस्म का गुनाह तौबा से मुआफ्‌ हो सकता 
॥है!. 


! 


। 


| 


॥ 


जवाब:- जो गुनाह किसी बन्दा की हकुतलफी से हो मसलन 


किसी का माल गूसव कर लिया, किसी पर तुहमत लगाई या 
जूल्म किया त्तो इन गुनाहों की मुआफी के लिए जरूरी है कि 
पहले उस बन्दे का हक वापस किया जाए या उससे मुआफी मांगी | 
जाए फिर खुदायेतआला से त्तौबा करे तो मुआफ्‌ हो सकता है।| 
। और जिस गुनाह का 'तजल्लुक्‌ किसी बन्दा की हकृतलफ़ी से नहीं । 
| है बल्कि सिर्फ़ खुदायेतआला से है उसकी दो किस्में हैं एक वह | 
जो सिर्फ तौबा से मुआफु हो सकता है जैसे शराब नोशी- कला 
गुनाह और दूसरे वह जो सिर्फ तौवा से मुआफ नहीं हो सकतारे» 
है जैसे नमाजों के न पढ़नें का गुनाह इसके लिए जूढूरी है कि| 


(207०० पर नमाज़ों के अदा न करने का जो 5 क, 


ै श ; 
पा करे और नमाजों की कज़ा पढ़े अगर आखिरे उम्र में कुछ 
कज़ा रह जाए तो उनके फिदयह की वस्तीयत कर जाए। 


'बिदअत का बयान 


सवाल:- बिदंज्ृत किसे कहते हैं। और उसकी किंतनी किसमें हैं। 
जवाब:- इसतिलाहे शरा (इस्लामी बूली) में बिदअत ऐसी.चीज 
के ईजाद करने को कहते हैं जो हुज॒र अलैहिस्सलाम के जाहिरी 
जुमाना में न हो ख़्वाह वह चीज दीनीं हो या दुनियावी 
(अशिजतुल्लमआतं जिल्द अव्वल सफा.25) और बिदअतं की 
तीन किसमें हैं। बिदअते हसना, बिदखते सय्येआ, विदअ॒ते मुंबाहा 
'बिदअतें हसना वह विदजत है जो कुरान व हदीस के वसूल व 
कृवाइद के मुताबिक हो और उन्हीं पर कियास किया गया हो 
उस की दो किसमें हैं। अव्वल बिदअतेवाजिबा जैसे कुरान व.हदीस 
समझने के लिए इल्मे नहूव्‌ का सींखंना और गुमराह फ्रिके 
मसलन खारजी, राफूज़ी, कादियानी और वहादी वगैरा पर रद. 
के लिए दलाइल कायम करंना। । 
दोम बिंदअते मुसतहंब्बां जैसे मंदरसों को तामीर और हर वह 
नेक काम जिसको रवाज इबतिदाए जमाना में नहीं या जैसे 
न के बाद सलात पुकारना, दुर्रे मुख़तार बाबुल अजान में ||. 
हैं कि अज़ान के बाद अस्सलांतु वस्सल्लमु अलैक या रसूलल्लाहं 
पुकारना, माहे रवीउल आखूर सन्‌ 78 हिजरी में जारी हुआ 


विदकते मुहर्रमा जैसे हिन्दुस्तान की मुख्वजा त्ताजियादारी 
(फत्तावा अजीजिया परिसाला ताजियादारी आला हज़रत) और 
जैसे अहलेसुन्नत व जमाजत के खिलाफ नए अकोृदा वालों के 
मजाहिब - (अशिअतुल्लमआत जिल्द अब्वल सफर 425 ) दोम 
बिदेजते मकरुहा जैसे जुमा व ईदेद का खुतवा गैरे अरवी में 


पढ़ना। , । 

सवाल;- बिदअंते मुवाहा किसे कहते हैं। 

जवाबः- जो चीज हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जाहियीे जमाना में. 
न हो और जिसके करने न करने पर सवाब व अजाव न हो उसे 
बिदंते मुबाहा कहते हैं [अशिम तुल्तमआत जिल्द अच्वल सफ़ा | 
25] जैसे खाने पीने में कुशादगी इख॒तियारं करना और.रेल | 
गाड़ी वश में सफर करना। ह 
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। मिरकात शरह मिशकात जिल्द अव्वल सफा 79 #र 
अशिजतुल्लमआतत जिल्द अव्वल सफा 25]इसलिए कि अगर 
बिदआत की त्तमाम फिस्में मुराद लो जाएं सैसे कि जाहिरे हृदीस 
से मफ्हूम होता है त्तो फिकृह, इल्मे कलाम और सर्फु व नह 
व वगैरा की तदवीन और उनका पढ़ना पढ़ाना सब जुलालत 
व गुमराही हो जाएंगा। न 

सवाल:- क्‍या बिदअत का हसना और सो्येआ होना हदीस 
शरीफ से भी: साबित है। 

जवाबः- हां बिदझत का हसना. और सय्येआ होना हदीस से 
भी साबित है तिरमिज़ी शरीफ में है कि हज॒रते उमर फारूके 
। आजम रजियल्लाहुतआला अनहू ने तरावीह की बाकायदा 
जमाऊअत कइम करने के बाद फ्रमाया कि यह बहुत अच्छी 
|विदअ॒त है (मिशकात सफा 5) और मुस्लिम शरीफ में हज़रते 


अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ्रमायां कि जो इस्लाम में किसी 
अच्छे तरीका को राइज करेगा तो उसको अपने राइज करने 
|का. भी सवाब मिलेगा और उन लोगों के अमल करने का भी 
(सवाब मिलेगा जो उसके बाद उस त्रीकृ। पर अमल करते रहेंगे 
| और अमल करने वालों के सवाब में कोई कमी भी न होगी 
। और जो शख्स मजूहबे इस्लाम: में किसी बुरे तरीका को राइज 
करेगा तो उस शख्स पर उसके राइज करने का मम गुनाह होगा 
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जज उन लोगों के अमल करने का भी गुनाह होगा जो उसके 
बाद उस तरीका पर अमल करते रहेंगे और अमल करने वालों 
के गुनाह में कोई कमी भी न होगी (मिशकात सफर 33) 
सवाल:- क्‍या मौलाद शरीफ की महफिल मुनअकिद करना 
विदअते सय्येआ है। 

जवाब:- मोलाद शरीफ की महफिल मुनअकिद करना उस में 
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के हालात और दीगर 
फूजाइल व मनाकिब बयान करना वरकत का बाइस है। उसे | 
[विद॒ते सय्पेआ कहना गुमराही व वदमजहबी है। 
| सवाल:- क्‍या हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में मय्यित का | 
तीजा होता था। ! 
| जवाब:- मय्यत का त्तीजा और इसी तरह दसवां, बीसवां और । 
। चालीसवां वगैरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाहिरी | 
जमाना में नहीं होता घा वल्कि यह सव वाद की ईजाद हैं और | 
बिदञ्षते हसना हैं इसलिए कि इनमें मय्यत के ईसाले सवाब के | 
[लिए कुरान ख्वानी होती है। सदका खैरात किया जाता है और 
| गुरवा व मसाकीन को खाना खिलाया जाता है और यह: सब | 
(सवाब के काम हैं | हां इस मौका पर दोस्त व अहवाब और अजीज 
व अकारीब की दावत करना जुरूर बिदअते सम्पेआ है (शाम्ी | 
702755>४/७ अव्वल सफा स0 629 फृतहुल कुदीर जिल्द दोम सफर 02) । 
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। 


किताबुल आमाल 
वजू का बयान 

सवाल:- वज करने का तरीका क्‍या है। 

जवाब:- वजू करने का तरीका यह कि पहले तसमिया 
(बिस्मिल्लह) पढ़े फिर मिलवाक करे अगर मिसवाक न हों त्तो 
उंगली से दांत मसले फिर दोनों हाथों को गट्टों तक तीन बार | 
घोए पहले दाहिने हाथ पर पानी डाले फिर बाएं हाथ पर दोनों 
हाथों को एक सांथ न घोए फिर दाहिने हाथ से तीन बार कुल्ली 
करे फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक साफ करे और 
| दाहिने हाथ से तीन बार नाक में पानी चढ़ाए फिर पूरा चेहरा 
। घोए यानी पेशानी पर बाल उगने की जगह से ढोड़ी के नीचे | 
तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हर हिस्सा | 
"पर तीन बार पानी वहाएं इसके बाद दोनों हाथ कुहनियों समेत्त । 
[तीन बार धोए उंगलियों की तरफ से कुहनियों के ऊपर तक पानी | 
डाले कुहनियों की तरफ से न डाले फिर एक बार दोनों हाथ | 
से पूरे सर का मत्तह करे फिर कानों का और गर्दन का एक एक । 
[बार मसह करे फिर दोनों पांव टखनों समेत तीन बार घोए। | 
सिवाल:- धोने का क्या मतलब क्‍या है। हे 
| जवाब:- धोने का मतलब यह है कि जिस चोज को घोवो उसके | 


8 5०६१2 आय की के हर हिस्सा पर पानी बह जाए। १ | 


- सवाल:- अगर कुछ हिस्सा भीग गया मगर उस पर पानी नहीं 
बहा तो वज होगा या नहीं। 
ललिता इस त्तरह वजू हरगिज़ न होगा भीगने के साथ हर 
[हिस्सा पर पानी बह जाना जरूरी है। 
सुअलत:- वज में कितनी चीजें फर्ज हैं। 
जद्यव:- बज में चार चोजें फर्ज हैं। अव्वल मुंह घोना यानी 
| वाल निकलने की जगह से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान 
की लौ से दूसरे कान की लौ तक दूसरे कुहनियों समेत दोनों 
हाथ घोना तीसरे चौथाई सर का मसह करना यानी भीगा हुआ ; 
डिय ,फेरना चौथे दोनों पांव टखनों समेत धोना। 
बसिवाल बज में सुन्ततें कितनी हैं। 
जवावं:- बज में सुन्नतें सोलह हैं नीयत करना, त्तस्मिया पढ़ कर 
| हांथों को गट्टों तक तीन बार घोना, मिसवाक 


| करना, दाहिने हाश्र से तीन बार कुल्लियां करना दाहिने हाथ 
ज्ेतोनवार नाक में पानी चढाना बाएं हाथ से नाक साफ करना | 


के जो वाल मुंह के दायरे के नीचे हैं उनका मसह करना, आजा | 
(को पैंदर पै घोना, हर मकरूह बात से बचना। 
।संवाल:- वज में कितनी दात्तें मृकरुह हैं। 


. वजू में इक्कीस बातें मकरुह हैं। औस्त के गुस्ल या 
बजू के बचे हुए पानी से वजू करना | वजू के लिए नजिस जगह 
बैठना,नजिस जगह वजू का पानी गिराना, मस्जिद के अन्दर वजू 
'करना, वजू के आजू से बर॑तन में कृतरे टपकान्य, मानी में रींठ 
या खंकार डालना | किबला की तरफ थूक या खंकार डालना 
या कुल्लो करना । बेजुरूरत दुनियां की बातें कर्ता, ज़रूरत से 
ज्यादा पानी खर्च करना, पानी इस कुदर कम खर्च करना कि | 
सुन्तत-अदा न हो, मुंह पर पानी मारना, सुँहन्पर चानी डालते 
बेक्‍्त फूंकना, सिर्फ एक हाथ से मुंह घोना,गले म्का ससस्तह करना, 
बांए हाथ से कुल्ली करना या नाके में पानी डस्च्द्; दांहिने होथः 
| से नाक साफ करना, अपने लिए कोई लोख जैरुंड खास कर 
चैना: तीन नए पानियों से त्तीन बार सर का अश्लह क्वरना जिस 
कपड़े से इसतिनजा का पानी खुश्क किया हो उससे आजाए बुजू 
|पोंछना, घूप के गर्म पानी से वजू करना, किसी सुन्न्त॑ को छोड़ 
दिता।... 

सवाल:- किन चीज़ों से -वजू टूट जाता है. 
जिवाब:- पाखाना या पेशाब करना, पाखस्म ग्शाब के रास्ते 
से किसी और चीज़ का निकलना, पाखाला केल्‍्सस्ते/से हवा का 
'निकल॑ जाना, बदन के किंसी मुंकाम से खून स्का च्ीप निकलकर 
(ऐसी जगह बहना कि:जिसका वज या गुस्त झेंगोचा. फर्ज है, 
खाना पानी या सफुरा की मुंह भर के आना, छल्ष त्तरह सो जाना 
;'जिस्स के जोड़ ढीले पड़ जाएं, बेहोश होना जुलूच होना, गशी | 


50कष। 
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' होना, किसी चीज का इतना नशा ॥7 के किक कि चलने में 5 
लड़खड़ाएं, रुकू और सज्दा वाली नमाज़ में इतनी ज़ोर से हं: 


कि आस पास वाले सुनें, दुखती आंख से आंसू बहना, इनःतमाम 
(बातों से वज टूट जाता है। 


| गसल का बयान. 

सवाल:- गसस्‍ल करने का तरीका क्‍या है। 

जवाब:- गुस्ल करने का तरीका यह है कि पहले गुस्ल की नीयत 
करके दोनों हाथ गट्टों तक तीन बार धोए फिर इसतिनजा की 
| जगह घोए उसके बाद बदन पर अगर कहीं नजासते हकीकीया 
'* यानी पेशाब या पाखाना वगैरह हो तो उसे दूर करे फिर नमाज 
* जैता वज करे मगर पांव न घोए हां: अगर चौकी या पत्थर वगैरह 
ऊँची चीज़ पर नहाए तो पांव भी धोले। इसके बाद बदन पर 
| तेल की तरह पांनी चुपड़े फिर तीन बार दाहिने कंघे पर पानी 
: बहाए और फिर त्तीन वार बायें कघे पर फिर सर पर और तमाम 
बदन पर तीन बार प्रानी बहाए तमाम बदन पर हाथ फेरे और 
/ मले फिर नहाने के बाद फौरन कपड़ा पहन ले। 

[सवाल:- गस्ल में कितनी बातें फर्ज हैं ? 


गदर एन - गुस्ल में तीन बातें फूर्ज हैं कुल्ली करना, नाक में सख्त 
। हड्डी तक पानी चढ़ाना, तमाम जाहिर बदन पर सर से पांव तक 


पानी बहाना। 
/| 


कर्टक्षात०0 0, (क्षाउटखाश 
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सर में कितनी बातें सुन्नत हैं ! 

जवाब:- गस्‍्ल में यह बातें सुन्नत हैं। गुस्‍्ल की नीयत करना 
दोनों हाथ गट्टों तक तीन बार धोना | इसतिनजा की | 
घोना। बदन पर जहां कहीं नजासत हो उसे दूर करना। नमाज 
जैसा वज करना । बदन पर तेल की तरह पानी चुपड़ना । दाहिने 
मोढे. फिर बांए मोढे फिर सर पर और तमाम बदन पर तीन 
बार पानी बहाना तमाम बदन पर हाथ फेरना और मलना। 
नहाने में किबला रुख न होना और कपड़ा पहन कर नहाना 
हो तो कोई हर्ज नहीं। ऐसी जगह नहाना कि कोई न देखे | | 
नहाते वक्त किसी (सम का कलाम न करना | कोई दुआ न | 
'पढ़ना। औरतों को बैठकर नहाना। नहाने के बाद फौरन कपड़ा | 
पहन लेना। । 
सवाल:- किन सूरतों में गुस्ल करना फर्ज़ है। | 
जवाब:- मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर | 
उज्व से निकलना, इहतिलाम, हशफा यानी सरे जकर का औरत ! 
के आगे या पीछे या मर्द के पीछे दाखिल होना दोनों पर गुस्ल | 
'फर्ज करता है। हैज़ से फारिग होना | निफास्त का खत्म होना | | 
सवाल:- किन वक्तों में गस्‍ल करना सुन्तत है। £ और 
जवाब:- जुमा, ईद, बकुराईद क्षर्फा के दिन और इहराम बांघते | 
वक्त नहाना सुन्नत है। | 
सवाल:- किंन सूरतों में गुस्ल करना मुसतहब है। ॥ 


छ0क्षा॥80 0५ एल्लाछटश्या।श 
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_ बकफे अर्फात; वक॒फे मुजदलफा, हाज़रीये हरम, 
| हाजरीये संरकारे आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहिक्सल्लम 
तवाफ, दुखूलेमिना, तीनों दिन जमरों पर कंकरियों मारने के 
लिए, शबेबराअत, शवे क॒द्र, अर्फ़ा की रात, मजलिसे मीलाद॑ । 
शरीफ और दींगर मजलिसे ज्ैर की हाजिरी के लिए, मुर्दा 
नहलाने के बाद, मजनून को जुनून जाने के बाद, गृुशी से इफाका 
के बाद, नशा जाते रहने के बाद, गुनाह से तौबा करने के लिए, | 
नया कपड़ा पहनने के लिए, सफुर से वापसी के बांद, इसतिहाजा 
बन्द होने के बाद। नमाजे कुसूफ, खुसूफ, इसतिसका, खौफ, 
तारीकी और सख्त आंधी के लिए,बदन पर नजासत लगी हो | 
[और यह मालूम न हो कि किस जगह है। इन सब सूरतों में | 
गुस्ल करना मुस्तहब है। । 


| 
तयम्मुम का बयान 
सवाल:- तयम्मुम करने का तरीका क्‍या है। ; 
जवाब:- तयम्मुम करने का तरीका यह है कि अब्वल दिल में 
नीयत करे फिर दोनों हाथ की उंग/लेयां कुशादा करके-जमीन 
पर मारे और ज़्यादा गर्द लग जाए तो झाड़ ले फिर उससे सारे 
मुंह का मसह करे फिर दोबारा दोनों हाथ जमीन पर मारकर | 
दाहिने हाथ के बाएं हाण से और बाएं हाथ को दाहिने हाथ | 
से कुहनियों समेंत मले। । 


सका जुबान से तयम्मुम की नीयत अदा करते वक्त क्या 
कहे। 

जवाब:- यह कहे नौयत़ की मैंने तयम्मुम की अल्लाह तआला 
का त़कूर्खव हासिल करने के लिए। 

संवाल:- तयम्मुम का यह तरीका वज के लिए है या गुल के 
लिए। 

“5 क तयम्मुम का यही तरीका वज और गुस्ल दोनों के लिए 
|| 

सवाल:- तयम्मुम में कितनी वातें फर्ज हैं। ; 
जवाब:- त्यम्मुम में तीन बातें फूर्ज हैं, नीयत करना, पूरे मुंह 
पर हाथ फेरना, दोनों हाथों का कुहनियों समेत मसह करता, 
अगर अंगूठी पहने हो तो उसके नीचे हाथ फेरना फर्ज है। और 
| औरत अगर चूड़ी या जेवर पहने हो तो उसे हटा कर हर हिस्सा 
पर हाथ फेरना फर्ज है। ' 
[सवाल:- किन चीज़ों से तयम्मुम करना जाइज है। ! 
(जवाब:- पाक मिट्टी, पत्थर, रेत, मुलतानी मिट्टी, गेरु, केच्ची 
या पक्की ईंट, मिट्टी और ईंट पत्थर या चूना की दीवारों से 
| तयम्मुम करना जाइज़ है। | 
। सुवाल:- किन चीजों से तयम्मुम करना जाइज़ नहीं। ] 
जवाब:- सोना, चार्दी, तांवा, पीतल, लोहा, लकड़ी, अलमूनियम, 
। जस्ता, कपड़ा, राख, और हर किस्म के गृल्ला से तयम्रम करना : 
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हा हर 
जाइज नहीं । यानी जो चीज़ें आग में पिघल जाती हैं या जलकर | 
राख हो जाती हैं उन चीजों से तयम्मुम करना जाइज़ नहीं। 


सवाल:- तयम्मुम करना कब जाइज़ है। 

'जवाब:- जब पानी पर कदरत न हो तो तयम्मुम करना जाइज 
है। न्‍ | 
सवाल:- पानी पर कृदरत न होने की क्या सूरत हैं। 

जवाब:- पानी पर कदरत न होने की यह सूरत है कि ऐसी 
वोमारी हो कि वज़ या ग॒स्ल से उसके ज़्यादा हो जाने का सहीह 
अन्देशा हो या ऐसे मुकाम पर मौजूद हो कि वहां चारों त्तरफ 
एक एक मील तक पानी का कहीं पता न हो या इतनी सरदी | 
हो कि पानी के इस्तेमाल से मर जाते या.वीमार हो जाने का | 
कुवी अन्देशा हो या कुआं मौजूद है मगर डोल व रस्सी नहीं, 
पाता है। इनके अलाग पानी पर कुदरत न होने की और भी । 
सूरतें हैं जो वहारे शरीअत वगैरा बड़ी कितावों से मालूम की | 
जा सकती हैं। | 
त्तवाल:- किन चीज़ों से तयम्मुम टूट जाता है। । 
जवाबः- जिन चीजों से वज टूट जाता है या ग॒सल वाजिव होता ; 
है उनसे तयम्मुम भी टूट जाता हैं। अलावा इनके पानो पर 
- कुदरत हो जाने से भी तयम्मुम टूट जाता है। 


च्य््लिला खिल स्वरा कदुला प्थुल 
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. इसतिनजा का बयान | 
इसतिनजा का त्तरीका क्‍या है ? । 
जवाब:- पेशाब के वाद इसतिनजा करने का तरीका यह है कि | 
पाक मिट्टी, कंकर या फटे पुराने कपड़े से पेशाव सुखाये फिर । 
पानी से घो डाले और पाखाना के बाद इसतिनजा करने का 
तरीका यह है कि मिट्टी, कंकर या पत्थर के त्तीन, पांच या 
सात दुकड्टों से पाखाना की जगह साफ करले फिर पानी से घो | 
डाते। | | 
सवाल:- इसतिनजा का ढेला और पानी किस हाथ से इस्तेमाल 
करना चाहिए? 
जवाब:- बाएं हाथ से। 
सवाल:- किन चीजों से इंसतिनजा करना मना है ? 
।जवाब:- किसी किस्म का खाना, हड्डी, गोवर लीद, कोवला, | 
और जानवर कां चारा, इन सब चीजों से इसतिनजा करना सता | 
है। | ! 
वाल:- किन जगहों पर पेशाब पाखाना करना मना है। 
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जानवर बंधे हों और जहां बजू या गुस्त किया हो 
इन सब जगहों में पाखाना पेशाब करना मना है। 


सवाल:- पाख़ाना या पेशाब करते वक्त मुंह किस तरफ होना 
चाहिए। । 


जदाब:- पाखाना या पेशाब करते वक्त किबला की तरफ्‌ मुंह 


या पीट करना मना है हमारे मुल्क में उत्तर या दक्खिन जानिव 
मुंह करना चाहिए। 


पानी और जानवरों के झूटे का बयान 


सवाल:- किन पानियों से वजू करना जाइज है। 

जयाब:- बरसात का पानो, नदी, नाले, चश्मे, समुन्दर, दरया 
और कुयें का पानी, पिघली हुई बर्फ या ओले का पानी, तालाब 
या बड़े हौज़ का पानी, इन सब पानियों से वजू करना जाइज 
है। 

सवाल:- किन पानियों से वजू करना जाइज नहीं। 
(जिवाब:- फल और दरख््त का निचोड़ा हुआ पानी या वह पानी 
|कि जिसमें कोई पाक चीज मिल गई और नाम बदल गया जैसे 
(शर्बत, शोरबा, चाय वगैरा या बड़े हौज और तालाब का ऐसा 
| पानी कि जिसका रंग या बू या मजा किसी नापाक चीज के मिल 
| से बदल गया और छोटे हौज या घड़े का वह पानी कि | 


[कोई नापाक चीज गिर गई हो या ऐसा जानवर मर गयः , 
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नल कि जिसमें बहता हुआ खून हो अगर पानी का रंग या बू। 
या मज़ा न बदला हो और वह पानी कि जो वजू या गुस्ल | 
का घोवन है। इन सब पानियों से वजू करना जोइज नहीं। | 
संवाल:- क्या वजू और गुस्ल के पानी में कुछः/फूर्क है। 
जंवाब:- नहीं, जिन पानियों से वजू जाइज है उनसे गुस्ल भी | 
जाइज है और जिन पानियों-से वज नाजाइंजूं है गुस्ल भी | 
नाजाइज॒ है। 8 । 
सवाल:- किन जानवरों का झूठा पाक हैं 
जवाब:- जिन जानवेरों का गोश्त खाया जाता है उनका झूटा 
पाक है। जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, कबूतर, और फूाख़्ता 
वंगैरा। | 
सवाल:- किन जानवरों का झूटा मकरूह है। | 
जवाब:- घर्‌ में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, सांप, | 
छिपकली और उड़ने वाले शिकारी जानवर जैसे शिकरा, बाज, । 
बहरी, चौल और कौआ वगैरा । और वह मुर्गी जो छूटी फिरती | 
हो और नजासत पर मुंह डालती हो और वो गाय जिसकी आदत , 
गलीजू खाने की हो इन सब का झूटा मकरूह है। | 
'सवाल:- किन जानवरों का झूटा नापाक है। | 
जवांब:- सूअर, कुत्ता, शेर, चीता, भेड़िया, हाथी, गीदड़ और । 
| 
| 


दूसरे शिकारी चौपाये का झूटा नापाक हैं। 


36 


._ 


कुयें का बयान 
सदवालः- कुआं कैसे नापाक हो जाता है। 
जवाब:- कुएं में आदमी, बैल, भैंस या बकरी गिर कर मर जाए 
या किसी किस्म की कोई नापाक चीज गिर जाए तो कुआं नापाक 
हो जाता है। 
सवाल:- कुएं में अगर कोई जानवर गिर जाए और जिन्दा | 
निकाल लिया जाए तो कुआं नापाक होगा या नहीं। 
जैवाब:- अगर कोई ऐसा जानवर गिर गया कि उसका झूटा , 
नाप़्ाक है जैसे कुत्ता और गीदड़ कौय तो कुआं नापाक हो । 
जाएगा। और अगर वह जानवर गिरा कि जिस का झूटा नापाक 
नहीं जैसे गाय और बकरी वगैरा और उनके बदन पर नजासत | 
भी न लगी हो तो गिर कर जिन्दा निकल आने की सूरत में । 


| है 
जब तक उनके पाख्ाना पेशाब कर देने का यकीन न हो कुआं| 
नापाक न होगा। 


|सवाल:- कुआ अगर नापाक हो जाए तो कितना पानी निकाला 
जाएगा। ह ! 


जवाब:- अगर कुएं में नजासत पड़ जाए या आदमी, वैल, मैंस, 
| बकरी या इतना ही बड़ा कोई दूसरा जानवर गिर कर मर जाए : 
[या दो बिल्लियां मर जाएं या मुर्गा और बतख को बीट गिर । 
|जाए या मुर्गा, मुर्गी बिल्ली, चूहा, छिपकली यां और कोई बहते 
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. खून वाला जानवर कुएं में गिर कर फूल जाए या फट जाए | 
या ऐसा जानवर गिर जाए कि जिस कां झूटा'नापाक है अगरचे | 
जिन्दा निकल आए जैसे सूअर और कुत्ता वगैरा तो इन सब सूरतों । 
में कुल पानी निकाला जाएगा। 

सवाल:- अगर चूहा या बिल्ली कुएं में भें गिर कर मर जाए 
और फूलने फटने से पहले निकाल ली जाए तो क्या हुक्म है। 
जवाब:- चूहा, छछूंदर, गौरप्या चिड़या, छिपकली, गिरगिट या 
इनके बराबर या इनसे छोटा कोई बहते हुए खून वाला जानवर: 
कुएं में गिर कर मर जाए और फूलने फटने से पहले निकाल 
लिया जाए, तो बीस डोल से तीस डोल तक पानी निकाला 
जाएगा। और अगर बिल्ली, कबूतर, मुर्गी या इतना ही बड़ा 
कोई दूसरा जानवर कुएं में गिर कर मर जाएं और फूले फटे 
| नहीं तो चालिस से साठ डोल तक पानी निकाला जाएगा [ - 
। सवाल:> डोल कितना बड़ा होना चाहिए। ४ 
|जवाब:- जो डोल कुएं पर पड़ा रहता है वही डोल मुतबर है 
और अगर कोई डोल ख़ास न हो तो ऐसा डोल होना चाहिए 
(कि जिसमें तक्रीबन सवा पांच किलों पानी .आ ज़ाए। 
सवाल:- कुएं का पानी पाक हो जाने के बाद कुआं की दीवार 
और डोल रस्सी भी पाक करना पड़ेगा या नहीं। 
जवाब:- 'कुआं की दीवार और डोल रस्सी 'नहीं पाक करना 
पढ़ेगा, पानी पाक होने के साथ:यह सबः चीज़ें. भी पाक: हो 


रे । 


नजासत का बयान 

सवाल:- नजासत की कितनी किसमें हैं। 
जवाब:- नजासते हकीकीया की दो किसमें है। नजासते गलीज़ा 
नजासते खफीफा। 
सवाल:- नजासते गलीजा क्या चीजें हैं। 
जवाब:- इन्सान के बदन से ऐसी चीज निकले कि उससे वजू 
या गुस्ल वाजिब हो जाता हो तो वह नजासते गलीजा है जैसे ; 
'पाखाना, पेशाब, बहंता खून, पीप, मुंह भर के और दुखती आंख 
का पानी वगैरा, और हराम चौपाये जैसे कुत्ता, शेर, लोमड़ी, 
बिल्ली, चूहा, गधा, खंच्चर, हाथी और सूअर वगैरा का पाखाना 
पेशाब और घोड़े की लीद और हर हलाल चौपाये का पाखाना 
जैसे गाय भैंस का गोबर बकरी और ऊंट की मेंगनी, मुर्गा और 
बतख की बीट, हाथी के सूंड की रतूबत और शेर कुत्ता वगैरा 
दरिन्दे चौपायों का लुआब यह सब नजासते गूलीजा है। और | 
दूध पीता लड़का ही या लड़की उनका पेशाब भी नजासते गलीज़ा 

(बहारे शरीअत) 
सवाल:- नजासते खफीफा क्‍या चीज़ें हैं। 
जवाब:- जिन जानवरों का गोइत हलाल है जैसे गाय, बैल भैंस | 
बकरी और भेड़ वगैरा इनका पेशाब नीजू घोड़े का पेशाब, और 


| 
|] 
| 
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जित परिन्द का गोशत हराम हो जैसे कौआ, चील, शिकरा, बाज 
और बहरी वगैरा की बीट यह सब नजासते खफीफू हैं। 
सवाल:- अगर नजासते गूलीज़ा बदन या कपड़े पर लग जाए 
तो क्‍या हुक्म है। 

जवाब:- अगर नजासते गृलीजा एंक दिरहम से ज्यादा लग जःए 
तो उसका पाक करना. फूर्ज़ है कि बगैर पाक किए नमाज पढ़ 
ली तो नमाज होगी ही नहीं, और अगर नजासते गलीजा एक 
दिरहम के बराबर लग जाए तो उसका पाक करना वाजिब है 
'किबगैर पाक किंए पढ़ ली तो नमाज मकरूह तहरीमी हुई यानी | 
(ऐसी नमाज का-दोबारा पढ़ना वाजिब है और अगर नजासते 
गलीजा एक दिरहम से: कम लगी है त्तो उसका पाक करना सुन्नत 
है। कि बगैर पाक किए नमाज पढ़ ली तो हो गई मगर खिलाफे 
[सुन्तत हुई ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना बेहतर है (बहारे 
।शरीअत) 

सवाल:- अगर नजासते खफीफा लग जाए तो उसका क्‍या हुक्म 
25025 हँ 

'जवाब:- नजासते ख़फीफा कपड़े या बदन के जिस हिस्सा में 
(लगी है अगर उसकी चौथाई से कम है । मसलन दामन में लगी 
| है तो दामन की चौथाई से कम है या आसतीन में लगी है तो 
उसकी चौंथाई से कम में लगी है या. हाथ में हाथ की चौथाई 
से कम लगी है तो मुआफ्‌ है और अगर पूरी चौयाई में लगी 


बन तो बगैर धोए नमाज न होगी। 
सवाल:- आगर कपड़े में नजासत लग जाए तो कितनी बार घोने 
से पाक होगा। 

जवाब:- आर नजासत दलदार है जैसे पाख़्ाना और गोबर 
वगैरह तो उसके घोने में कोई गिनती मुकरर नहीं बल्कि उसको 
दूर करना जरूरी है अगर एक बार धोने से दूर हो जाए तो एक | 
ही मर्तवा घोने से पाक हो जाएगा और आगर चार पांच मर्तवा 
घोने से दूर हो तो चार पांच मर्तबा घोना पड़ेगा । हां अगर त्तीन 
।मर्तबा से कम में नजासत दूर हो जाए तो तीन बार पूरा कर 
लेना बेहतर है, और अगर नजासत पतली हो जैसे पेशाब वौरा | 
तो तीन रार्तवा घोना और तीनों मर्तवा कबत के साथ नियोड़ने 
(से कपड़ा पाक हो जाएगा। 


हैज, निफास और जनाबत का बयान 
सवालः:- हैज़ और निफास किसे कहते हैं। 

जवाब:- बॉलिगा औरत के आगे के मकाम से जो स्‍ आदी 
: तौर पर निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने के सवब 
से न हो तो उत्ते हैज़ कहते हैं, उसकी मुद्त कम से कम तीन 
दिन और ज्यादा से ज़्यादा दस दिन है, इससे कम या ज़्यादा 
हो तो दीमारी यानी इसतिहाजा है, और बच्चा पैदा होने के 


| व डे पट कह गे हे क्‍या के हि बाद जो खून आता है उसे निफास कहते हैं, निफास में कमी 


ल् जानिब कोई मुद्दत मुक््रर नहीं और ज़्यादा से ज्यादा उसका 
जमाना चालीस दिन है चालीस दिन के बाद जो खून आए वह | 
इसतिहाज़ा है। । 
सवाल:- हैज़ व निफास का हुक्म क्‍या है? | 
जवाब:- हैज व निफास की हालत में रोज़ा रखना और नमाज | 
पढ़ना हराम है उन दिलों में नमाज़ें मुआफ॒ हैं उनको कज़ा भी 
नहीं मगर रोज़ों की कज़ा और दिनों में रखना फर्ज है और हैज़ | 
वनिफास वाली औरत को कुरआन मजीद पढ़ना हराम है ख़्वाह | | 
देख कर पढ़े या जुबानी और उसका छूना अगरचे उसकी जिल्द ! 
यां हांशिया को हाथ या उंगली की नोक या बदन का कोई हिस्सा ! 
लगे सब हराम है। हां जुज़दान में कुरआन मजीद हो तो उस | 
[जुजदान के छूने में हर्ज नहीं। 

सवाल:- जिसे इहतिलाम हुआ और ऐसे मर्द व औरत कि जिन 
पर गुस्ल फुर्ज़ है उनके लिए क्‍या हुक्म है। 
जवाब:- ऐसे लोगों को गुस्‍ल किए बगर नमाज़ पढ़ना, कुरआन | 
मजीदं देख कर या जुबानी पढ़ना उसका छूना और मस्पिद में | 
जाना हराम है। | 
सवाल:- क्‍या जिस पर गुस्ल फर्ज़ हो वह मस्जिद में नहीं जा 
सकता। 

जवाब:- जिस पर गुस्ल फूर्ज़ हो उसे मस्जिद के उस हिस्सा । 
में जाना हराम है कि जो दाखिले मस्जिद है यानी नमाज़ के । 
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लत 
लिए बनाया गया है और वह हिस्सा कि जो फनाए मस्जिद है 
चानी इसतिंजा खाना, गुस्त खाना और वजू गाह वगैरा तो उस 


जगह जाने में कोई हर्ज नहीं बशर्ते कि उनमें जाने का रास्ता 
दाखिले मस्जिद से होकर न गुजरता हो। 


सवाल:- ऐसे मर्द व औरत कि जिन पर गुस्ल फूर्ज है वह कुरआन | 
की तालीम दे सकते हैं या नहीं। 

जवाब:- ऐसे लोग एक एक कलिमह सांस तोड़ तोड़ कर पढ़ा । 
सकते हैं और हिज्जे कराने में कोई हर्ज नहीं। | 
सवाल:- बे वजू कुरझ्ञान शरीफ छूना व पढ़ना जाइज है या 
नहीं। 

जवाब:- बे वजू कुरज्ञान शरीफ छूना हराम है ब्रे छुए जुबानी 
या देखकर पढ़े तो कोई हर्ज नहीं। 

सवाल:- बे वजू पारये अम्म या किसी दूसरे पारह का छूना कैसा | 
है। 

जवाब:- बे वजू पारये अम्म या किसी दूसरे पारह का छूना भी | 
हराम है। | 


> के वकतों का बयान 
संवाल:- दिन व रात में कुल कितनी नमाज़ें फरर्ज हैं। 


जवाब:- दिन व रात में कुल पांच नमाज़ें फर्ज है। फुज़, जुहर, 
अन्न, मगू्रिब, और इशा। 


-->-छऋऋणणआंटफ:: :सस 


सवालः- फुज़ का वक्‍त कब से कब तक है। 

जवाब:- उजाला होने से फूज़ का वक्‍त शुरू होता है और सूरज 
निकलने से पहले तक रहता है लेकिन खूब उजाला होने पर 
पढ़ना मुसतहब है। 

सवाल:- जहर का वक्‍त कब से कब तक रहता है। 

जवाब:- जुहर का वक्‍त सूरज ढलने के बाद शुरू होता है और 
ठीक दोपहर के वक्त किसी चीज का जितना साया होता है उसके 
अलावा उसी चोज का दोगुना साया हो जाए तो जहर का वक्त 
खत्म हो जात्ता है। मगर छोटे दिनों में अव्वले वक्त और बड़े 
दिनों में आखिरे वकृत पढ़ना मुसतहब है। 

सवाल:- अख्र का वक्त कब से कब तक रहता है। 

जवाब:- जुहर का वकृत खत्म हो जाने से अल वक्त शुरू हो 
जाता है और सूरज डूबने से पहले तक रहता है, मगर अश्न 
में ताखीर हमेशा मुसतहब है लेकिन न इतनी त्ाखीर कि सूरज | 
।की टिकिया में जार्दी आ जाए। | 
'सवालः- मग्रिव का वकृत कव से कब तक रहता है। 
जवाब:- मग्रिब का वक्त सूरज डूबने के बाद से शुरू हो जाता | 
'है, और उत्तर दक्खिन फैली हुई सफेदी के गायब होने से पहले 
तक रहता है। मगर अव्वल वक्‍त पढ़ना मुसतहब और ताखीर। 
सत ज्ण क सात कर के बव तक है... । 

सवाल:- इशा का वक्‍त कब से कब तक रहता है। 


जवाब:- डक का वक्त उत्तर दक्खिन फैली हुई सफेदी के गायब 
होने से शुरू होता है और सुबह उजाला होने से पहले तक रहता 
है लेकिन तिहाई रात तक ताखीर मुसतहव और आधी रात तक 
मुबाह और आधी रात के वाद मकरूह है। 


मकरूह वक़्तों का बयान - 


[सवाल:- क्या रात और दिन में कुछ वकुत ऐसे भी हैं जिन में 

| नमाज पढ़ना जाइज़ नहीं। 

|जवाव:- जी हां सूरज निकलने के वक्‍त, सूरज डूबने के वक्त 

: और दोपहर के वक्त किसी किस्म की कोई नमाज पढ़ना जाइज 

॥ नहीं । हां अगर उस दिन अस्न की नमाज़ नहीं पढ़ी है त्तो सूरज 
[डूबने के वकत पढ़ ले मगर इतनी देर करना सख्त गुनाह है। 
सवाल:- सूरज निकलने के वक्त कितनी देर नमाज पढ़ना जाइज 

| नहीं? 

। जवाब:- जब सूरज का कनारा जाहिर हो-उस वक्त से लेकर 
तकरीबन बीस मिनट तक नमाज पढ़ना जाइज नहीं। 

' सुवाल:- सूरज डूबने के वक्त कब से कब तक नमाज पढ़ना | 

।जाइज़ नहीं है। 

| जवाव:- जब सूरज पर नजर ठहरने लगे उस वक्त से लेकर 

0027 लए डूबने. तक नमाज पढ़ना नहीं जाइज़ है और यह वक्त भी 

(तक्रीवन बीस (20) मिनट है। 
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ः ब् 
सवाल:- दोपहर के वकत,कब से कब तक नमाज पढ़ना ; 
नहीं | 

जवाब:- ठीक दोपहर के वक्‍त तक्रीबन चालीस (40) पचास 
(50) मिनट तक नंमाज पढ़ना जाइज़ नही। 
सवाल:- मकरूह वक्त में नमाज़े जनाज़ा पढ़ना कैसा है। 
जवाब:- अगर मकछह वकक्‍्तों में जनाज़ा लाया गया तो उसी 
वक्त पढ़ें कोई कराहत नहीं । कराहत उस सूरत में है कि पहले 
से जनाज़ा तैयार मौजूद है और ताखीर की यहां तक कि वक्ते 
कराहत आ गया (बहारे शरीअत, आलमगीरी) 
सवाल:- इन मकरूहवक्तों में कुरआन शरीफ पढ़ना कैसा है। 
जद्मव:- इन मकरूह वकतों में कुरअआन शरीफ न पढ़े तों बेहतर 
है और पढ़े तो कोई हर्ज नहीं (अनवारूल हृदीस) 


अजान व इकामत का बयान 


सवाल:- अज़ान कहना फूर्ज़ है या सुन्नत। 

जवाब:- 'फर्ज नमाजों को जमाअत के साथ मस्जिद में अदा 
[करने के लिए अजान कहना. सुन्नेते मुअक्कदा है मगर उस का 
हुक्म मिसल वाजिब के है यानी अगर अज़ान न कहीं गई त्तो 
23% वहां के सव लोग गुनाहगार होंगे। 

सवाल:- अजान किस वक्‍त कहनी चाहिए। 

।जवाब:- जब नमाज का वंक्त हो जाए तो :अजान कहनी 


|| 


उ्द्काता७0 0) एल्लाछट्शाशश 


के । वक्त से पहले जाइज़ नहीं अगर वक्‍त से पहले कही 
गई तो वक्त होने पर लौटाई जाए। 

सवाल:- फर्ज नमाज़ों के अलावा और भी किसी वक्‍त अजान 
कही जाती है। 

जवाब:- हां, बच्चे और मग॒मूम (फिक्रमन्द) के कान में, मिरगी 
वाले गजबनाक और बदमिजाज़ आदमी या जानवर के कान 
में, सख्त लड़ाई और आग लगने के वक्‍त, मय्यत को दफुन करने 
के बाद। जिन्‍न की सरकशी के वक्‍त और जंगल में जब रास्ता 
भूल जाए और कोई बताने वाला न हो इन सूरतों में अजान 
कहना मुसतहब है (बहारे शरीअत, शामी जिल्द अव्वल सफा 
258 ) 

सवाल:- अज़ान का बेहतर तरीका क्‍या है। 

जवाब:- मस्जिद के सहन से बाहर किसी बुलन्द जगह पर 
। किबला की तरफ्‌ मुंह करके खड़ा हो और कलिमह की दोनों 
उंगलियों को कानों में डालकर बुलंद आवाज से अजान के 
कलिमात को ठहर ठहर कर कहे जल्दी न करे और हस्य 
अलस्सलातु कहते वकुत दाहिनी जानिव और हस्य अललफुलाह 
कहते वक्त बाएं जानिव मुंह फेरे। 

सवाल:- अज़ान के जवाब का- क्या मसला है। 
जिवाव:- अज़ान के जवाब का मसंअला यह है कि अजान कहने 
या गा को वाला जे इर्तमह ता सुनने वाला भी वही कलिमह कहे कहे 


. हस्य अलस्सलात और हस्य अललफुलाह के जवाब में 
लाहौल वला कूवत इल्ला बिललाह कहे और बेहतर यह है कि 
दोनों कहे। और फूज् की अजान में अस्सलातु स्ैरूम मितन्नौस 
के जवाब में सदक त॒ व बरर त्त व बिलहक्िक्‌ नतक्‌ त कहे । 
सवाल:- खुतवा की अज़ान का जवाब देना कैसा है। 
जवाब:- खुतबा की अज़ान का जबान से जवाब देना मुक्तदियों 
को जाइज नहीं। 

सवाल:- तकवीर यानी इकामत कहना कैसा है। 
जवाब:- इकामत कहना भी सुन्नते मुअक्‍्कदा है उसकी ताकीद 
अज़ान से ज्यादा है। 

सवाल:- क्‍या अजान कहने वाला ही इकामत कहे दूसरा न कहे । 
जवाब:- हां, अज़ान कहने वाला ही इकामत कहे। उसकी 
इजाजत के बग्रैर दूसरा न कहे अगर बगैर इजाजत दूसरे ने | 
कही और अज़ान देने वाले को नागवार हो तो मकः-ह है। | 
सवाल:- अजान व इकामत के दरमियान सलात पढ़न, कैसा है। 
जवाब:- सलात पढ़ना यानी “अस्तलातु वस्सलामु अलै क या | 
रसूलल्लाह” कहना जाइज़ व मुसतहसन है इस सलात का नाम | 
इस्तिलाहे शरा में तसवीब है और तसवीव नमाज़ें मगरिव के | 
अलावा बाकी नमाज़ों के लिए मुततहसन है (आलम गौरी) | 
त्मवीह () जो अजान के वक्‍त बातों में मशगूल रहे उस पर 
॥ (कह की उज अप के का जे हे पा खातिमा बुरा होने का खौफ हैं (वहारे शरीक्ए 
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_ 'फृतावा रज्वीया) । 


(2) जब अजान खत्म हो जाए तो मुअज्जिन और अज़ान सुनने ॥ 
वाले दुरूद शरीफ पढ़ें फिर अंज़ान के बाद की यंह दुआ पढ़ें। 
अल्लांहुम्म रब्ब हाजिहीदूअ्‌ व तित्त्ताम्मति वस्सलातिल 
काइमति आति सब्यिदना मुहम्मद विल वसील त्त वल फुज़ील 
त वद॒दरज त्तररफीअ त ववर्असहु मकामम्मह मूद निल्‍्लज़ी 
(वअत्तहू वरजु कना शफा अतहू यौमल क्ियामत्ति इन्न क ला 
[तुखललिफुल मीआद। ! 
(3) जब मुअज़्जिन “अह्हदु अन्न मुहम्मदर्र सूलुल्लाह” कहे त्तो | 
सुनने वाला दुरूद शरीफ पढ़े और मुसतहव है कि अगूंठों को 


दड- 


रसूलल्लाहि अल्लाहुम्म मत्तिजूनी विस्समओ वलवसरि” (वहारे 
शरीजत, शामी) । 


तादादे रक्‌ुआत और नीयत का बयान 


उमप्सया 'फज्ज के वक्‍त कितनी रक्‌अत तमाज़ पड़ी जाती है। 
जवाब:- कुल चार रक्‌अत। पहले दो रक्अत सुन्नत फिर दो 
रक्अत फर्ज | 

सवाल:- दो रक्अ॒त सुन्‍्नतं की नीयत किस तरह की जाएगी। । 
जवाबः- नीयत की मैंने दो रक्‌अत नमाज सुन्नत फुज़ की 
अल्लांह तआला के लिए सुन्नत रसूलुल्लाह की मुंह मेरा तरफ 


शरीफ्‌ के अल्लाहु अकबर। 6 श्याम ३०३] 
सवाल:- दो रक्अत फ्‌र्ज़ की नीयत किसत्तरह की जाएगी। , 
जवाब:- नीयत्त की मैंने दो रक्‌अत नमाज फर्ज फज़ की अल्लाह ; 
तआला के लिए (मुकृतदी इतना और कहे पीछे इस इमाम के ) 
मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। 

जय - जुहर के वक्त कुल कितनी रक्‌अ॒त नमाज़ पढ़ी जाती 
है 

जवाब:--:बारह :(2 ) रक्‌अत। पहले चार रक्‌अत सुन्नत फिर 
चार रक्अत फूर्ज़ फिर दो रक्‌अत सुन्नत फिर दो रक्‌अृत नफूल । | 
सवाल:- चार रक्अत सुन्नत की नीयत किस तरह की जाएगी। 
जवाब:- नीयत की मैंने चार रक्‌अ॒त नमाज सुन्तत जहर की 
अल्लाह तआला के लिए सुन्नत रसूलुल्लाह की मुंह मेरा तरफ 
काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। 

/सवाल:- फिर चार रंकअत फूर्ज की नीयत किस तरह छी | 
जाएगी। 

जवांब:- नीयत की मैंने चार रक्‌अ॒त नमाज फर्ज़ जहर की । 
अल्लाह तआला के लिए (मुकृतदी इतना और कहे पीछे इस | 
इमाम के) मुंह.मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकवर। | 
सवाल:ः- और दो रकअत सुन्तत की नीयत किस तरह की 
जाएगी। 

जवाबः- नीयत की मैंने दो रक्‌अत नमाज सुन्नत जहर की | 


हि 8 


स् तआला के लिए सुन्नत रसूतुल्लाह की मुंह मेरा तरफ 
काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। 

सवाल:- फिर दो रक्‌अत नफ्ल की नीयत कैसे करे। 
जवाब:- नीयत की मैंने दो रक्‌अत नमाज नफ़्ल की अल्लाह 
तआला के लिए मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ्‌ के अल्लाहु अकबर | 


>आक अख्र के वक्‍त कुल कितनी रक्‌अ॒त नमाज पढ़ी जाती 
|| 


जवाब:- आठ रक्अत पहले चार रंक्‌अत सुन्तत फिर चार 
रकअत फर्ज | 4 । 
सवालः- चार रक्‌अत सुन्नत की नीयत किस तरह की जाएगी। 
जवाब:- नीयत की -मैंने चार रक्‌अत नमाज सुन्नत अल्न की | 
अल्लाह तञआला के लिए सुन्‍्नत रसूलुल्लाह की मुंह मेरा त्तरफ 
काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। * 

सवाल:- फिर चार रक्‌अत फर्ज की ज़ीयत कैसे करे। 
जवाब:- नीयत की मैंने. चार रक्अत नमाज फूर्ज़ असर की। 
।अल्लाह त्तआला के-लिए (मुकृतदी इतना और कहे पीछे इस, 
[इमाम के) मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकवर॥| 
|सवाल:- मगरिंब के वकृत कुल कितनी #क्‌अत नमाज पढ़ी जाती | 
।है। । 
पद सात- (7) रक्‌झृत। पहले त्तीन रक्‌अत फूर्ज़ फिर दो 
रक्‌अत सुन्नत.फिर दो रक्‌अत नफ्ल 400086४०६/४४७४४/0/ आप । 


। 
जवाब:- नीयत की मैंने तीन रक्‌अत नमाज यु मगरिब की 
अल्लाह तआला के लिए (मुकृतदी इतना और कहे पीछे इस 
इमाम के) मुंह मेरा तरफ कांवा शरीफ के अल्लाहु अकबर। 
सवाल:- और दो रक्‌अत सुन्नत की नीयत कैसे करे। 
जवाब:- नीयत की मैंने दो रक््‌अत नमाज सुन्नत मगरिब की 
अल्ताह तआला के लिए सुन्‍्नत रसूलुल्लांह की मुंह मेरा तरफ 
काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। रा 
सवालः- फिर दो रक्‌अत नफ़्ल की नीयत कैसे करे। 
जवाब:-- नीयत की मैंने दो रक्‌अत नमाज नफ़्ल अल्लाह तआला 
के लिए मुंह मेरा तरफ काबा शरीफु के अल्लाहु अकबर। 
स॒वाल:- इशा के वक्त कुल कितनी रक्‌अत नमाज पढ़ी जाती 
है। 68] 
'जवाब:- सत्तरह (77) रक॒अत। पहले चार रकअत सुस्नत, 
(फिर चार रकूअत फर्ज, फिर दो रक्‌अत सुन्तत, फिर दो रक्अत 
| नफ़्त। इसके बाद फिर तीन रक्‌अ॒त वित्र वाजिब फिर दो रक्अते 
नफूल। ० ० अहक 
| सवाल:- चार रक्‌अत सुन्तत की नीयेत किम्र रह की जाएगी. 
.जवाब:- नीयत की मैंने चार (4) रक॒अत नमाज सुन्तत इशा 
| की अल्लाह तआला के लिए सुन्नत रसूलुल्लाह की मुंह मेरा तरफ 


| फिर चार (4) रकअत फूर्ज की नीयत कैसे करे। ॥ 
जवाब:- नीयत की मैंने चार (4) रकअत नमाज फूर्ज इशा की | 
अल्लाह त्तञला के लिए मुकृतदी इतना और कहे (पीछे इस 
इमाम के) मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर । 


जवाब:- नीयत की मैंने दो (2) रकूअत नमजा सुन्नत इशा की; 
जल्लाह तआला के लिए सुन्नत रसूलुल्लाह की मुंह मेरा तरफ | 
'काबा शरीफ के अल्लाहु अकबरं। । 
सवाल:- फिर दो रक्‌अत नफ़्त की नीयत किस तरह की 
जाएगी। | 
जवाब:- नोयत की मैंने दो (2) रक्अत नमजा नफ्ल की अल्लाह | 
जला के लिए मुंह मेरा तरफ कावा शरीफ के अल्लाहु अकबर। | 
सवाल:- वित्र की नीयत किस तरह को जाएगी। | 
जवाब:- नीयत की मैंने तीन (3) रक्अत नमाज वाजिद वित्र । 
की अल्लाह तञआला के लिएं मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के 
अल्लाहु अकवर। 

सवाल:- फिर दो (2) रक्‌अत नफ्ल की नीयत कैसे करे ॥ ! 
जवाब:- नीयत की मैंने दो (2) रक्‌जृत नमाज नफ्ल अल्लाह 
तज़ाला के लिए मुंह मेरा तरफ्‌ कावा शरीफ के अल्लाहु अकबर | 


रे आगर नीयत के अलफाज भूल कर कुछ के कुछ जुबान 
से निकल गए तो नमाज होंगी या नहीं। | 
जवाब:- नीयत दिल के पक्के इरादा को कहते हैं यानी नीयत 
में जुबान का एतबार नहीं तो अगर दिल में मसलन जहर का 
इरादा किया और जुबान से लफ़्ज़े अन्न निकल गया तो जूहर 
की नमाज हो जाएगी। हे 
।सवाल:- कृज़ा नमाज की नीयत किस तरह करनी चाहिए। 
| जवाब:- जिस रोज और जिस वक्त की नमाज़ क॒ुज़ा हो उस 
। रोज जौर उत्त वकृत की नीयत कुजा में जरूरी है मसलन अगर 
[जुमा के रोज फुज़ की नमाज कज़ा हो गई तो इस तरंह नीयत 
| करे कि नीयत की मैंने दो (2) रकुअत नमाज़े कज़ा जुमा के 
।फज्र पर्ज की अल्लाह तआला के लिए मुंह मेरा तरफ काबा 
'शरीफ्‌ के अल्लाहु अकबर। 

।सवालं:- अगर कई साल की नमाज़ें कुजा हों तो नीयत कैसे 
|करे। | 

[जवाब:- ऐसी सूरत में जो नमाज न जुहर की कज़ा पढ़नी 
! है तो इस तरह नीयत करे नीयत की मैंने चार (4) रकअत नमाज 
कज़ा जो मेरे जिम्मे बाकी है उनमें से पहले जुहर फर्जकी अल्लाह 
| ततञला के लिए मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। 
! इसी पर दूसरी क॒ज़ा नमाज़ों की नीयतों को क्यास क्ररना 


शा 


पढ़ी जाएगी। 
जवाब:- बीस (20) रक्‌अत दो (2) रक्अत फुज़, चार (4) 
(4) रकअत असर तीन (3) रक्‌अत मगरिब | 
त्तीन (3) रक्‌अत वित्र खुलासा यहें ॥ 
है सुन्नत नमाज़ों की कजा नहीं 


| कि फूर्ज और वित्र की कज़ा 
है। 


नमाज पढ़ने का तरीका 


सवाल:- नमाज पढ़ने का तरीका क्‍या है। 
जवाब:- नमाज पढ़ने का तरीका यह है कि बा कह किबलाहू 
दोनों पांव के पंजों में चार उंग्गल का फासिला करके खड़ा हो 
और दोनों हाथ कान॑ तक ले जाए कि अंगूठे कान की लौसे 
छू जाएं इस हाल में कि हयेलियां किबला रुख्‌ हों फिर नीयत 
करके अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाकर नाफ के 
नीचे बांध ले और सना पढ़े | सुबह्ा न क अल्लाहुम्म व बिहम्दि 
क व तबा र कप्तमु क व त्आला जह्ु क व लाइलाह गैर क 
। फिर तऔउज़ यानी अऊजु विल्लाहि मिनश्शैत्ता निस्जीम फिर 
[तसमियह यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमार्निरहीम पढ़ कर अलहपम्दु पढ़े 
| आमीन आहिस्ता कहे उसके बाद कोई सूरत या तोन आयेतें पढ़े 
[या एक आयत जो कि छोटी त्तीन आयतों के बराबर हो। अब 
| अल्लाहु अकबर कहता हुआ झुकू में जाए और घुटनों को हाथ 


जवा 
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| पकड़ ले इस तंरह कि हथेलियां घुटने पर हों | उंगलियां 
'फैली हों | पीठ बिछी हो और सर पीठ के बराबर हो ऊँचा नीचा 
न हो और कम से कम त्तीन वार “सुबहान रब्बियल अज़ीम” 
कहे फिर “समि अल्लाहु लिमन हमिदह” कहता हुआ सीघा खड़ा | 
हो जाए और अकेले नमाज पढ़ता हो तो उसके बाद “रब्बना | 
'लकल हमस्दु” कहे फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदा में 
जाए इस त्तरह कि पहले घुटने जमीन पर रखे फिर हाथ फिर 
दोनों हाथों के बीच में नौक फिर पेशानी रखे इस तरह कि पेशानी 
और नाक की हड्डी जमीन पर जमाए और बाजओं को करवटों 
और पेट को रानों और रानों को पिंडलियों से जुदा रखे और 
दोनों पांव की सब उंगलियों के पेट किबलारू जमे हो। और 
हथेलियां बिछी हों और उंगलियां किबला को हों और कम से 
कम तीन बार “सुबहान रब्बियल अजला” कहे फिर सर उठाए 
फिर हाथ। और दाहिना कृदम खड़ा करके उसकी उंगलियां | 
'किबलारुख करे और बांया कृदम बिछा कर उस पर खूब सीधा | 
कक जाए और हथेलियां बिछा कर रानों पर घुटनों के पास रखे | 
फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदा में जाए ओर पहले की | 
तरह सजदा करके फिर सर उठाए फिर हाथ को घुटनों पर रख 
कर पंजों के बल खड़ा हो जाए अब सिर्फ बिस्मिल्ला 
'हिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर क्रिअत शुरू करे फिर पहले की तरह 
रुकू सजदा करके बायां कृदम बिछा कर बैठ जाए और तशहहुद 
पढ़े “अत्तही यातुलिल्लाहि वस्सलवातु वत्तस्यिबातु अस्तलामु 


_ अलैक अग्गुहन्नवीयू व रहमतुल्लाहि व बर कातुहु अस्सलामु | व रहमतुल्लाहि व बर कातुहु अस्सलामु | 


अलैना वजला ओबादिल्ता हिस्सालिहीन अशहदु अललइलाह 
!इल्लाहु व अश्हदु अन न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु” तशहहुद 
पढ़ते हुए जब कलिमए “ला” के क्रीब पहुंचे तो दाहिने हाथ 
की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाए और छंगुलिया 
और उसके पास वाली को हथेली से मिलादे और लफ़्ज़े “ला” 
पर कलिमह की उंगली उठाए मगर उसको हिलाए नहीं। और 
कलिमए “इल्ला” पर गिरा दे और सब उंगलियां फौरन सीधी 
कर ले अब अगर दो से ज़्यादा रक्‌अत पढ़नी है तो उठ खड़ा 
हो और इसी तरह पढ़े मगर फुर्जो की उन रक्अतों में अलहम्दु 
के साथ सूरत मिलाना जरूरी नहीं अब पिंछला कादा (बैठक) 
जिसके वाद नमाज खत्म करेगा उस में तशहहुद के बाद दुरुद 
शरीफ पढ़े। 
४ “अल्लाहुम्म सल्लिअला सैय्यिदिना मुहम्मदिंग वअला आलि | 
सैय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सललै त अला सब्यिदिना इब्राहीम | 
वजला आलि सब्यिदिना इब्राहीम इनन क हमीदुम्मजीद। 
अल्लाहुम्म बारिक अला सम्यिदिना मुहम्मदिंव्वजला आत्ति 
सब्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारक त्त झ्आ सब्यिदिना इब्राहीम 
व अला आलि स्यिदिना इब्राहीम' इन्‍न के हमीदुम्मजीद। 


| फिर दुआए मासूरा पढ़े 
[पा मय फिली वलिवालिदस्य वलिमन तवाल| फ्रिली वलिवालिदय्य वलिमन तवाल 
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प्ड् मूमिनी न वलमूमिनाति वल मुसलिमीन वल | 
मुर्धलिमातित अहयाइमिनहुम वल अम्वाति इनन क मुजीबुद्दअवाति 
बिरह्‌ मति क या अरहमरीहिमीन।” 
ध्या कोई और दूसरी दुआए मासूरा पढ़े। इसके बाद दाहिने मोढे 
'की तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे फिर 
बांए तरफ । अब नमाज़ पूरी हो गयी। 


| नमाज 

| नर के बांद की दुआ 

| “अल्लाहुम्म अन्तस्सलाम वमिन कस्सलाम वइलै क यराजिउ 
|स्सलाम फृहैयिता रब्बना बिस्सलाम वअदखिल ना दारस्सलाम 
।व त्बारक त रब्ब्ना वतआलै त्त या जुलजलालि वल इकराम || 


औरतों के लिए नमाज के मखसूस 
मसाइल 


| औरतें तकवीरे तहरीमा के वक्त कानों तक हाथ न उठायें वल्कि 
-मोढे तक उठावें हाथ नाफ्‌ के नीचे न बांघें बल्कि बाई हथेली 
: सीना पर छाती के नीचे रख कर उसकी पीठ पर दाहिनी हथेली 
रखें । रुकू में ज्यादा न झुकें बल्कि थोड़ा झुकें यानी सिर्फ इस 
कुदर कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाए, पीठ सीधी न करें और 
घुटनों पर ज़ोर न दें वल्कि महज हाथ रख दें और हाथों की 
उंगलियां मिली हुई रखें और पांव कुछ झुका रखें मर्दों की तरह 


मनन 


खूब सीधा न कर दें। औरतें सिमट कर सजदा करें यानी बाजू 
करवटों से मिला दें। और पेट रान से और रान पिंडलियों से 
पिंडलियां जमीन से। और कादा (बैठक) में बांए कृदम पर न 
बैठे बल्कि दोनों पांव दाहिनी जानिव निकाल दें और वांए सुरीन 
(पुट्‌ठा ) पर बैठें | औरतें भी खड़ी होकर नमाज पढ़ें । फर्ज और 
वाजिब जितनी नमाज़ें बगैर उज़ बैठकर पढ़ चुकी हैं उनकी कजा 
करें और तौबा करें। औरत मर्द की इमामत हरगिज़ नहीं कर 
सकती और सिर्फ औरतें जमाऊत करें यह मकरूह तहरीमी और 
।नाजायज है। औरतों पर जुमा और इईदेन की नमाज वाजिव 
।नहीं। 


नमाज की शर्ते 
| सवाल:- नमाज़ की शर्त कितनी हैं।. 

जवाब:- नमाज की शर्तें छ: (6) हैं जिनके बग्रैर नमाज सिरे । 
'से होती ही नहीं। () तहारत यानी नमाज़ी के बदन, कपड़े। 


द्प 

। सत्रे औरत यानी मर्द को नाफु से घुटनों तक छुपाना और औरत ' 
को सिवाये चेंहरा, हथेली और कृदम के पूरा बदन छुपाना। 
औरत अगर इतना वारीक दोपट्टा ओढ़ कर नमाज पढ़े कि जिस | 
से बाल की स्याही चमके तो नमाज़ न होगी जब कि उस पर 


(2 


कोई ऐसी चीज़ न ओढ़े कि जिस से बाल का रंग छुप जाय 
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रा ) (3) इस्तिक्बाले किबला ग्रानी नमाज में ५ 


की तरफ मुंह करना। अगर किबला की सम्त में शुब्हा हो तो 
किसी से दर्याफ़्त करले अगर कोई दूसरा मौजूद न हो तो गौरो 
फिक्र के बाद जिघर दिल जमे उसी तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ले । 
फिर अगर बादे नमाज मालूम हुआ कि किब्लादूसरी सम्त था 
तो कोई हर्ज नहीं नमाज हो गई। 

(4) वक्त लिहाजा वक्त से पहले नमाज़ पढ़ी तो न हुई जिसका 
बयान तफ्सील के साथ पहले गुज़र चुका है। 

(5) नीयत यानी दिल के पक्के इरादा के साथ नमाज़ पढ़ना | 
जरूरी है और जुबान से नीयत के अलफाज कह लेना मुस्तहब 
है इस में अरबी की कुछ तख़सीस नहीं उर्दू वगैरा में भी हो सकती 
है | और यूं कहे नीयत की मैंने नीयत करता हूं न कहे (6) तकबी 
रेतहरीमा यानी नमाज के शुरू में अल्लाहु अकबर कहना शर्त | 
है। 


' इस्तिलाहाते शरजीया का बयान 
सवाल:- फूर्ज और वाजिब किते कंहते हैं। 
जवाब:- फूर्ज वह काम है कि उसको जान बूझकर छोड़ना सख्त | 
गुनाह और जिस इबादत के अन्दर वह हो बगैर उसके वह इबादत्त 
दुरुस्त ने हो। और वाजिब वह काम है कि उसको जान वूझकर 
छोड़ना गुनाह और नमाज़ में कुस्दन छोड़ने से नमाज का दोबारा 
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। जुरूरी और भूल कर छूट जाए तो सजदयेसह्‌ व लाजिम। 
सवाल:- सुन्नते मुअक्कदा जैर गैर मुअक्कदा किसे कहते हैं। 
जवाब:- सुन्न्‍्ते मुअक्कंदा वह काम है कि जिस का छोड़ना बुरा 
और करना सवाब है और इत्तिफाकुन छोड़ने पर जिताब और 
छोड़ने की आदत कर लेने पर मुस्तहिक्के अज़ाब। और सुन्नते 
गैर मुअक्कदा वह काम है कि उसका करना सवाब और न करना 
अगरचे आदतन हो जिताब नहीं मगर शरञन ना पसन्द्र हो ! 
सवाल:- मुस्तहब और मुबाह किसे कहते हैं। 

जवाब:- मुस्तहबं वह काम है कि जिसका करना सवाव और 
नकरने पर कुछ गुनाह नहीं । और मुबाह वह काम है कि जिसका 
करना और न करना बराबर हो। 

सवाल:- हराम और मकरूह तहरीमी किसे कहते हैं। 
जवाबः- हराम वह काम है कि जिसका एक बार भी जान बूझ 
कर करना सख्त गुनाह है। और उससे बचना फूर्ज और सवाब 
'है। और मकरुह तहरीमी वह काम है कि जिसंके करने से इबादत 
से हो जाती है और करने वाला गुनाहगार होत्त है अगर॒चे 
उसका गुनाह हराम से कम है। 

सवाल:- मकर॒ह नम और खिलाफे औला किसे कहते हैं। 
॥जिवाब:- मकरुह्ठ तंजीही वह काम है कि जिस का करना शरीअत 
को पसन्द न हो और उससे बचना बेहतर और सवाब हो। और 
खिलाफे औला कह काम है कि जिसका न करना बेहतर है और 


हा जज के इन. के फ्राइज 

| खवाल:- नमाज़ में कितनी चीज फर्ज हैं। 

|जवाब:- नमाज में छ: (6) चीजें फर्ज हैं। ([) कियाम (2) 
;किराअत (3)रुकू (4) सज्दा (5)कादये अखीरा (6) 
खुब्जविद्युनजिही | 

सवालः:- कियाम फर्ज़ है इसका क्या मतलब है। 
जवाब:- इसका मतलब यह है कि खड़े हो कर नमाज़ अदा 
करना जरूरी है तों अगर किसी ने बगैर उज्ध वैठ कर नमाज़ 


| करने में कोर्ड मुज़ाईका (हर्ज) और खिताब नहीं। 


यद़ी तो न हुई] ख्वाह औरत हो या मर्द | हां नफ़्ल नमाज बैठ 


(कर पढ़ना जाइज़ हैं। 
'सवाल:- किराअत फूर्ज़ है इसका क्या मतलब है। 
जवाब:- इसका मतलब यह है कि फूर्ज की दो रक्‌अतों में और 
:वित्र सुन्तत और नफ़्ल की हर रकखतों में कुरान शरीफ पढ़ना ; 
जुर्मरी है तो अगर किसी ने इनमें कुरान न पढ़ा तो नमाज़ न 
(होगी। 
सवाल:- कुटान मजीद आहिस्ता पढ़ने का अदना (कम) दर्जा 
(क्या है। 
जवाब:- आहिस्ता पढ़ने का अदना दर्जा यह है कि खुद सुने अगर 
इशस्च कुदर आहिस्ता पढ़ा कि खुद न सुना तो नमाज न होगी। | 


छ0क्षा॥80 0५ एल्लाछटश्या।श 
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दर रुकू का अदना (कम) दर्जा क्‍या है। । 
जवाब:- रुकू का अदना दर्जा यह है कि हाथ घुटने तक पहुंच | 
जाए और पूरा रुकू यह है कि पीठ सीधो बिछादे और सर पीठ 
के बराबर रखे ऊँचा नीचा न रखे। 

सवाल:- सजदा की हकीकृत क्‍या है। 

जवाब:- पेशानी जुमीन पर जमना सजदा की हकीकृत है। और 
पांव की एक उंगली का पेट जुमीन से लगना शर्त है तो अगर 
किसी ने इस तरह सजदा किया कि दोनों पांव जमीन से उठे 
रहे तो नमाज़ न हुई वल्कि अगर लिर्फ उंगली की नोक जमीन | 
से लगी जब भी नमाज़ न हुई (बहारे शंरीजत) 
सवाल:- कितनी उंगलियों का पेट जुमीन से लगना वाजिब है। 
जवाब:- दोनों पांव की त्तीन-तीन उंगलियों का पेट जमीन से 
(लगना वाजिब है। | 

सवाल:- कादए अखीरा का क्‍या मतलब है। 
जवाव:- नमाज की रकूअतें पूरी करने के बाद अत्तहीयातु व 
रसूलुहू तक पढ़ने की मिकृदार तक बैठना फर्ज है। है 
[सवाल:- खुरुजबिसुनज़िही किसे कहते हैं। | 
॥ “77 कादये अखीरा के बाद कृसदन मनाफीये नमाज कोई | 
| काम करने को खुरूजबिसुनंजिही कहते हैं| लेकिन सलाम के 
| अलावा कोई दूसरा मनाफ़ी कुसदन प्राया गया तो नमाज का 
दोबारा पढ़ना वाजिब है। । 


इंच्वगा66त 59 एंड्वात5ट्वताहा 
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नमाज के वाजिबात 
दे नमाज में जो चीज़ें वाजिब हैं उन्हें बताइए। 

जवाबः- नमाज़ में यह चीज़ें वाजिब हैं। त्कबीरे तहरीमा में 
लफ़्ज़े अल्लाहु अकबर होना, अलहम्दु पढ़ना, फूर्ज़ की दो पहली 
रकअतों में और सुन्नत, नफ़्ल और वित्र अकी हर रक्‌अत में | 
अलहम्दु के साथ सूरत या त्तीन छोटी आयत मिलाना, फर्ज 
नमाज में दो. पहली रक्अतों में किराअ॒त करना, अलहम्दु का 
सूरत से पहले होना। हर रक्अत में सूरत से पहले एक ही बार 
अलहम्दु पढ़ना, अलहम्दु व सूरत के दरमियान किसी अजनबी 
का फासिल न होना, क्राअत के बाद मुत्तसिलन (फौरन) रुकु 
करना, सजदा में दोनों पांव की तीन तीन उंगलियों का पेट ज़मीन 
पर लगना दोनों सजदा के दरमियान कोई रुकन फासिल न होना, 
त्तादील अरकान, कौमा यानी रुकु से सीधा खड़ा होना, जलसा | 
यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना, कादयेठला में 
[तशहूहुद के बाद कुछ न पढ़ना, हर कादा में पूरा तशहहुद पढ़ना, 
।लफ्ज़े अस्सलाम दो बार कहना, वित्र में दुआये कुनूत्त पढ़ना । 
तकबोरे कुनूत, ईदेन की छओ तकबीरें, ईदैन में दूसरी रक्‌अत 
की तकबवीरे रुकु और उस तकबीर के लिए लफ्ज़े अल्लाहु 5 
| होना, हर जहरी नमाज में इमाम. को जहर से किराअत करना 
। और गैरे जहरी में: आहिस्ता, हर वाजिबं और फूर्ज़ का उसकी 
।जगह पर होना, रुकु का हर रक््‌अत में एक ही बार होना और 
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. का दो ही वार होना, दूसरी से पहले कादा न करना और 
चार रक्‍्अत वाली में त्तीसरी पर कादा न होना, आयते सजदा 
पढ़ी त्तो सजदये तिलावंत करना और सहव हो तो सजदये सह 
व करना दो फूर्ज या दो वाजिब या वाजिव फूर्ज़ के दरमियान 
तीन तस्वीह की मिकृदांर वकक्‍्फ़ा न होना, इमाम जब क्रिअत 
करे बुलन्द आवाज से. ख्वाह आहिस्ता उस वक्त मुकतदी का 
चुप रहना और सिवाये क्राऊत के तमाम वाजिवात में इमाम 
| की पैरवी करना। 


| सुन्मतें 

। नमाज़ की सुन्मतें 

सवाल:- नमाज़ में सुन्नतों का बयान फुरमाइए। 

जवाव:- नमाज़ की सुन्नतें यह हैं। तहरीमा के लिए हाथ | 
- उठाना और हाथों की उंगलियां अपने'हाल पर छोड़ना तकबीर 
| के वकुत सर न झुकाना और हथेलियों और उंगलियों के पेट का 
न किबला रुख होना, तकबीर से पहले हाथ उठना इसी तरह 
*तकबीरें कूनूत्त व तकबीराते ईदैन में कानों तक हाथ ले जाने 
के बाद तकवीर कहना, औरतों को सिर्फ मोढों त्तक हाथ उठाना, | 
इमाम का अल्लाहु अकबर, समिजल्लांहुलिमन हमिदह और 
सलाम बुलन्द आवाज़ से कहना तकबीर के बाद हाथ लटकाए | 
बगैर फौरन बांध लेना, सना, तऔउज़ तसमिया पढ़ना और 
आमीन कहना और इन सब का आहिससता होना पहले सना पढ़ना | 


माह पक आ तक पल चआ४ का पाज फिर तऔउज फिर तदमिया और हर एक के वाद दूसरे को फौरन 
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ता । रुकू में तीन बार सुबहान रब्वियल अज़ीम कहना और 
घुटनों को हाथें से पकड़ना और उंगलियां खूब खुली रखना, 
औरतों को घुटनों पर हाथ रखना और उंगतियां कुशादा 
| खुली) न रखना, हालते रुकु में टागें सीधी होना, रुकु के लिए 
।अल्लाहु अकबर कहना, रुकु में पीठ खूब बिछी रखना, रुकु से 
उठने पर हाथ लटका हुआ छोड़ देना, रुकु से उठने में इमाम 
को समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहना, मुकृतदी को रब्बना 
लकलहम्दु कहना और अकेले को दोनों कहना, सजदा के लिए 
और सजदा से उठने के तिए अल्लाहु अकबर कहना, सजदा में 
| कम से कम तीन बार सुबहान रब्वियल अअला कहना, सजदा 
करने के लिए पहले घुटना. फिर हाथ फिर नाक फिर पेशानी 
| (माया) जुमीन पर रखना और सजदा से उठने के लिए पहले 
'पिशानी (माथा) फिर नाक फिर हाथ फिर घुटना जमीन से 
(उठाना, सजदा में रा करवटों से और पेट रानों से अलग होना |॥ 
। और कुत्ते की त्तरह कलाइयां ज़मीन पर न बिछाना, औरत का 
।दाजू करवटों से पेट रानों से रान पिंडलियों से और पिंडलियां 
| जमीन से मिला देना, दोनों सजदों के दरंमियान (बीच) तशहहुद 
ः की तरह बैठना और हाथों को रानों पर रखना, सजदों में हाथों 
की उंगलियों का क्वला रुख होना और मिली हुई न होना,और 
पांव की दसों उंगलियों के पेट जुमीन पर लगना, दूसरी रक्‌अत 
[के लिए पंजों के बल घुटनों पर हाथ रख कर उठना, कादा में 
|बायां पांव बिछा कर दोनों सुठ्चैन (कुल्हा ) उसपर रख कर बैठना, 


अमल 


छ0क्षा॥80 0५ एल्लाछटश्ा।श' 


वीक की 


ः (किंबला की तरफ) करना, औरत को दोनों पांव दाहिनी 
तरफ निकाल कर बायें सुरीन (कूल्हे) पर बैठना, दाहिना हाथ 
दाहिनी रान पर और बायां हाथ बाईं रान पर रखना और 
उंगलियों को अपनी हालत पर छोड़ना, शहादत पर इशारा 
करना, कादए अखीरा में तशहूहुद के बाद दुरूद शरीफ और 
दुआएं मासूरा पढ़ना। 


क्रिअत का बयान 
सवाल:- अंगर सूरए फातिहा पढ़ने के बाद सूरत मिलाना भूल 
जाए और रुकु में याद आए त्तो क्‍या करे। 
जवाब:- अगर सूरत मिलाना भूल जाए फिर रुकु में याद आए 
तो खड़ा हो जाए और सूरत मिलाए फिर रुकु करे और आखिर | 
'में सजदए सहव करे। 
सवाल:- फर्ज की पहली दो रक्‌अत में सूरत मिलाना भूल जाए | 
तो क्‍या करे। 
जवाब:- फर्ज़ की पहली दो रकअतों में सूरत मिलाना भूल जाए। 
और रुकु के बाद याद आए तो पिछली दो रक्तों में पढ़े और 
सजदए सहव करे और मगूरिब की पहली दो रक्अतों में भूल 
जाए तो तीसरी में पढ़े और एक रक्अत की सूरत जाती रही। 
आखिर में सजदए सहव करे। ह 
सवाल:- अगर फूर्ज़ की पहली दो दो रक्अतों में से किसी एक ? ता 


ट 
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हू्त मिलाना भूत जाए और रुकु के बाद याद आए तो 
फरे। 

जवाब:- तीसरी या चौथी में सूरए फातिहा के साथ सूरत 
मिलाएं और सजदए सहव करे। 

सवाल:- अगर सुन्नत या नफ़्ल में सूरत मिलाना भूल जाए और 
रुकु के बाद सजदा बरा में याद आए तो क्‍या करे। 
ह अखीर में सजदए सहव करे। 

सवाल:- पहली रक्अत में जो सूरत पढ़ी फिर उंसी को दूसरी 
रक्अत में भूल कर शुरू कर दी तो क्‍या करे। 

जवाब:- फिर उसी सूरत को शुरू कर दी तो उसी को पढ़े और 
कुसदन (जान बूझंकर) ऐसा करना मकरूड तनज़ीही है हां अगर 
दूसरी याद नःहो तो हर्ज नहीं। 

।सवाल:- दूसरी रक्अत में पहली वाली से ऊपर की सूरत पढ़ी 
|यानी पहली में कुल या अय्युहल काफ्िरून और दूसरी में “इन्ना 

। आतैना क* पढ़ी ्त्ला2 क्या हुक्म है। | 
(जवाब:- दूसरी रक्‌अत में पहली वाली से ऊपर की सूरत या 
| आयत पढ़ना मकरूह तहरीमी और गुनाह है मगर भूल कर ऐसा 
हि तो न गुनाह है और न सजदए सहव। 

कप - भूल कर दूसरी रक्‌अत में ऊपर की सूरत शुरू कर दी 
फिर याद आया तो क्या करे | 

जवाब:- जो शुरू कर चुका है उसी को पूरी करे अगरचे अभी 
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एक ही हर्प पढ़ा हो। 
सवाल:- पहली में “अलम त र मा और दूसरी में 
“लिइलाफि” छोड़ कर “अरऐतल्लजी” पढ़ना कैसा है। 
जवाब:- दूसरी में एक छोटी सूरत छोड़ कर पढ़ना मना है और 
भूल कर शुरू कर दी तो उसी को खत्म करे छोड़ने की इजाजत 
नहीं। 


जमाअत और इमामत का बयान 
सवाल:- जमाअत फर्ज है या वाजिव। 
जवाब:- जमाअत वाजिबव है, जमाअत के साथ एक नमाज़ पढ़ने 
से सत्ताइस (27) नमाज़ों का सवाव मिलता है। बगैर उच्च एक | 
बार भी छोड़ने वाला गुनाहगार और छोड़ने की आदत्त कर लेने 
वाला फाप्तिक है। * 
सवाल:- जमाअत छोड़ने के उज्र क्‍या क्‍या हैं। 
जवाब:- अंधा या अपाहिज होना, इतना बूढ़ा या वीमार होना 
।कि मस्तिजद तक जाने से मजदूर हो, सख्त वारिश या शुदीद 
(कीचड़ का हाइल होना, आंधी या सख्त अंधेरी वा सख्त सर्दी! 
ः होना और पाखाना वपेशांव की सख्त हाजत (ज़रूरत ) होना 
[विगैरा। 
सवाल:- इमामत का सब से ज़्यादा हकुदार कौन है। 
जवाब:- इमामत का सबसे ज्यादा हकृदार वह शख्स दैजजो 


इडिपटिगधपीकटपमाल, | जल, हे ब्य 
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बता 5 तक 3 
नमाज व तहारत के अहकाम संब _ ज़्यादा जानता हो। फिर 
वह शख्स जो तजवीद यानी क्रिअत की जानकारी ज्यादा रखता 
हो | अगर कई शख्स इन बातों में बरावर हो तो वह॑ शस्स ज्यादा 
हकुदार है जो ज़्यादा मुत्तकी हो अगर इस में भी बराबर हों 
तो ज़्यादा उम्र वाला फिर जिस के अखलाक्‌ ज़्यादा अच्छे हों 
फिर ज़्यादा तहज्जुद गुजार। गरजे कि चन्द आदमी बराबर हो 
तो उन में जो शरओऔ तरजीह रखता हो वही ज़्यादा हकृदार है। 
सवाल:- किन लोगों को इमाम बनाना गुनाह है। 

जवाब:- फासिके मोलिन जैसे शराबी, जुआरी, जिनाकार, 
सूदखोर, चुगलखोर और दाढ़ी मुंडाने वाला या कटा कर एक 
मुश्त (मुट्ठी) से कम रखने वाला और वह बद मजहब कि जिस 
की बद मजहर हद्दे कुफ़ को न पहुंची हो । उन लोगों को इमाम 
(बनाना गुनाह है। और उनके पीछे नमाज़ मकरूह तहरीमी 
वाजिबुल इआदा है। 

सवाल:- वहाबी देवबन्दी के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है। 
जवाब:- वहाबी देवबन्दी के अकीदे कुफ्री हैं मसलन उन लोगों 
का अकीदा यह है कि जैसा इल्म हुज॒र सल्लंल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को हासिल है ऐसा इल्म तो बच्चों, पागलों और 
जानवरों को भी हासिल है जैसा कि उनके पेशवा मोलवी अशरफ्‌ 
अली थानदी ने अपनी किताब हिफ्जुल ईमान में सफहा न, 8 
पर हुज़ूर अलैहिस्सातु वस्सलाम के लिए कुल इलमे गैब का 
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हज करते हुए सिर्फ़ बाज इलमे गैब के बारे में यूं लिखा है 
कि “इस में हुज॒र की क्या तखती है ऐसा इल्म तो जद व उमर 
बल्कि हर सबी (बच्चा) मजनून बल्कि जमीअ हैवानात व 
बहायम के लिए भी हासिल है” मआज अल्लाहि रब्बिल 
आलमीन। 

इस तरह उनके पेशवाओं की किताबों में बहुत से कुफ्री अकीदे 
हैं जिन्हें वह हक मानते हैं इसलिए उनके पीछे नमाज पढ़ना 
नाजायज व गुनाह है अगर किसी ने गलती से पढ़ ली हो तो 
फिर से पढ़े अगर दोबारा नहीं पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। (बहारे 
शरीअत) 

सवाल:- किन लोगों को इमाम बनाना मकरूह है। 
जवाब:- गंवार, अंधे, वलदुज्जिना, अमरद, कोढ़ी, फालिज की 
बीमारी वाले, बर्स (कोढ़) वाला जिस का वर्स जाहिर हो। इन 
सबको इमाम बनाना मकरूह तनज़ीही है और कराहत उस वक्‍त 
है जबकि जमाअत में और कोई उनसे बेहतर हो और अगर वही 
मुस्तहिक्के इमामत है तो कराहत नहीं । और अंधे की इम्मामत 
में तो खफ़ौफु कराहत है। (बहारे शरीअत) > 70277: | 


नमाज फासिद करने वाली चीजें ' 
सवाल:- किन चोज़ों से नमाज फासिंद हो जाती है। 
जवाब:- कलाम करने से ख़्वाह अमदन (जानबूझकर) हो या 
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दा बहर सूरत नमाज जाती रहेगी। जबान से किसी को 
सलाम करे जान कर या भूल कर नमाज फासिद हो जाएगी 
इसी त्तरह जुबान से सलाम का जवाब देना भी नमाज़ को फासिद 
'कर देता है। किसी की छींक के जवाब में “यरहमुकल्लाह” कदाय 
या खुशी की खबर सुन कर जवाब में “अलहम्दुलिल्लाह” कहा 
या त्तजज्जुब में डालने वाली खबर सुन कर जवाब में 
“सुबहानल्लाह” कहा या बुरी खबर सुन कर जवाब में “इन्ना 
लिल्लाहि व इन्‍्ना इलैहि राजियून” कहा तो इन तमा मशक्लों 
में नमाज़ जाती रहेगी। लेकिन अगर खुद उसी को छींक आई 
तो हुक्म है कि चुप रहे और अगर “अलहम्दुलिल्लाह” कह लिया 
तो भी नमाज में हरज नहीं । नमाज़ पढ़ने वाले ने अपने इमाम 
के अलावा दूसरे को लुकमा दिया (याद दिलाया) तो नमाज़ 
'फासिद हो गई। इसी तरह अपने मुकृतदी के अलावा दूसरे का 
लुक्मा लेना भी नमाज़ को फासिद कर देता है। और गलत 
| लुक्मा देने से लुक्मा देने वाले की नमाज़ जाती रहती है। 
। “अल्लाहु अकवर” की अतिफ्‌ को खैंच कर “आललाहु अकबर”। 
| या आकवर या अकबार कहना नमाज़ को फासिदं कर देता है 
इसी तरह “अल्लाहु अकबर” की ९” को दा पढ़ने से नमाज 
| फासिद हो जाती है। और “नस्तऔन” को “नस्ताओन” पढ़ने 
से नमाज जाती रहती है। और जनअम्त की त्त को जुबर के 
बजाय ज्ेर या पेश पढ़ने से नमाज़ फासिद हो जाती है। आह, 
ओह, उफ्‌ तुफ्‌ दर्द या मुस्तीबत की वजह से कहे या आवाज के 
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पा नजए जोर ककया विहनर पैक आप जो जतसब यू को रोए और हुरूफ (अक्षर) पैदा हुए तो इन सब सूरतों में | 
जाती रहेगी। लेकिन अगर मरीज की जुबान से बे' 
[इख्नतियार “आह” या “ओह” निकले तो नमाज फासिद न हुई 
(इसी तरह छींक, खांसी, जमाही, और डेकार में जितने हुरूफ 
। मजबूरन निकलते हैं मुआफ्‌ हैं। दातों के अन्दर खाने की कोई 

चीजू रह गई थी उस को निगल गया अगर चने से कम है तो 
नमाज मकरूह हुई और चने के वरावर है तो फासिद हो गई। 
औरत्त नमाज पढ़ रही थी बवा ने उसकी छाती चूसी अगर 
दूध निकल आया तो नमाज जाती रही। नमाज़ी के आगे से | 
गुजरना नमाज को फासिद नहीं करता ख्वाह गुजरने वाला मर्द: 
हो या औरत मगर गुजरने वाला सख्त गुनाहगार होता है | हदीस | 
| शरीफ्‌ में है कि नमाजी के आगे से गुजरने वाला अगर जानता | 
कि इस पर क्या गुनाह है तो ज़मीन में घंस जाने को गुज़रने 
से अच्छा जानता। 


॥| 
। 
+ 
! 


नमाज के मकरूहात . । 
सवाल:- नमाज़ के अन्दर जो बातें मकरूह हैं उन्हें व्ाइए। 
जवाब:- कपड़े, वदन या दाढ़ी के साथ खेलना कपड़ा समेटना ! 
जैसे सजदा में जाते वक्त आगे या पीछे से उठाना, कपड़ा 
00777: 2 यानी सर या मोढे पर इस तरह डालना कि दोनों कनारें 
'लटकते हों, किसी आसतीन का आघी कलाई से ज्यादा चढ़ाना । | 
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.. मालूम होते वक्त या गुल्बये रियाह के वक्त नमाज पड़ना 
मर्द का जूढ़ा बांघे हुए नमाज पढ़ना, उंगलियां चटकाना, 
।उंगलियों की कैंची बांघना, कमर पर हाथ रखना, इधर उधर 
मुंह फेर कर देखना, आसमान की तरफ निगाह उठाना। 
| तशहहुद या सजदों के दरमियान कुत्ते की तरह बैठना, मर्द का : 
|सजदा में कलाइयों का विछाना, कित्ती शख्स के मुंह के सामने | 
नमाज पढ़ना, कपड़े में इस त्तरह लिपट जाना कि हाथ भी बाहर ! 
न हो। पगड़ी इस तरह बांघना कि बीच सर पर न हो नाक। 
! और मुंह को छिपाना वे ज़रूरत खंकार निकालना, विलकस्द 
जमाही लेना और खुद आए तो हर्ज नहीं, जिस कपड़े पर जानदार 
की तस्वीर (फोटो) हो उसे पहन कर नमाज पढ़ना, तस्वीर का 
।नमाजी के सर पर यानी छत में होना या लटका होना या सजदा 
।करने की जगह में होना कि उस पर सजदा वाके हो, नमाजी 
*के आगे या दाहिने या बायें या पीछे तस्वीर का होना जब कि ' 
; लटकी हो या नसब हो या दीवार वगैरा में मनकूश हो (दीवार: 
“पर खोद कर या वैसे ही किसी जानदार की तस्वीर बनी होना) : 
उलठदा करझ्ञान मजीद पढ़ना, किसी वाजिव को तर्क करना 
छोड़ना) कियाम के अलावा किसी और मौका पर कुरआन 
पढ़ना रुकु में क्राअत को खत्म करना, इमाम से पहले मुकृतदी 
का रुकु व सुजूद वगैरा में जाना या उससे पहले सर उठाना यह 


तमाम बातें मकरूह तहरीमी हैं। 
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० 


|. वित्र का बयान 


सवाल:- नमाज़े वित्र किस तरह पढ़ी जाती है। 
।जवाब:- नमाज़े वित्र भी उसी त्तरह पढ़ी जाती है जिस तरह 
और नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन वित्र की तीसरी रक्अत में 
अलहम्दु और सूरत पढ़ने के बाद कानों तक दोनों हाथ ले जाये 
। और अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ वापस लाए और नाफ्‌ 
| (ढोड़ी) के नीचे बांध ले। फिर दुआए कूनूत पढ़े फिर उसके बाद 
और नमाजों की तरह रुकु और सजदा वगैरा करके सलाम फेर 
दि। 


दुआए कुनूत 
! “अल्लाहुम्म इन्‍ना नस्तऔनु क व नस्तग॒फ्रि क व नुमिनु वि 
[क व चतवक्कलु अलै क व नुसनी अलैकल खैर व नशकुरुक वला | 
“नकफूरुक व नखलउ व नतरुकु मैंयफजुरु क अल्ला हुम्म ईया 
*का नअबूदु वल क नुसल्ली व नसजुदु व इलैक नसआ व नह! 
:फिदु व नरजू रहमत क व नखूशा अजाव क इन्‍न अजाव क बिल | 
[कुक्फारि मुलहिकु” । 
सवाल:- जिस शख्स को दुआए कुनूत याद न हो वह क्या पढ़े। | 
| जवाब:- जिस शख्स को दुआए कुनूत याद न हो वह यह दुआ | 
पपढ़े। 


| जोहिस: शखत्ा: आ बेंता. मिकययं हल. जो, शक रब्बना आतिना फिहुनयां हस नतों वफिल 


न हस नरतों वकिना अज़ाबन्नार” रू 
सवाल:- अगर दुआए कनूत न पढ़े त्तौ क्या हुक्म है। 

जवाब:- अगर दुआए कुनूत कुसदन (जान बूझ) कर न पढ़े तो 
नमाजे वित्र फिर से पढ़े और अगर भूल कर न पढ़े तो आखिर 
में सजदए सहूव करे। 

[सवाल:- अगर दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाए और रुकु में याद 
आए तो क्‍या करे। 

जवाब:- अगर दुआए कनूत पढ़ना भूल जाए और रुकू में याद 
आए तो न क्याम की तरफ्‌ लौटे और न रुकू में पढ़े बल्कि 
आखिर में सजदये सह्‌व करे। 


सुन्नतत और नफ्ल का बयान 
सवाल:- कितनी नमाज़ें सुन्नते मुअक्कदा हैं। 
] जवाब:- दो रक्अत फज़ के फर्ज से पहले, चार रक॒अत जुहर | 
के फर्ज से पहले और दो रक्‌अत जुहर फर्ज के बाद, दो स 
|मगरिव फर्ज के बाद, दो रक्अत इशा फर्ज़ के वाद, चार रक्‌अत 
जुमा फर्ज से पहले और चार रक्‌अत रक्‌अत जुमा फर्ज के बाद, 
इन सुन्नतों को “सुन्ननतुलहुदा” भी कहा जाता है। 
सवाल:- कितनी नमाजैं सुन्नते गैर मुअक्कदा हैं। 


[रे पे उत चार रक्अत अन्न के फर्ज़ से पहले, चार रक्‌अत इशा 
'फूर्ज 


रर्ज़ के पहले, जुहर फर्ज़ के बाद दो के वजाय चार इसी त्तरह 


८ छः: (७) रक्‌अत सलातुल अव्वाबीन, दो रक्‌अत तहीयतुल | 
मस्जिद, दो रक्‌अृत तहीयतुल वज दो रक्‌अत नमाज़े इशराक 
कम से कप्त दो रक्‌अत नमाजे चाइत और ज्यादा से ज़्यादा बारह 
(2) रक्‌अत , कम्र से कम दो रक्‌अत नमाज़े तहज्जुद और 
ज़्यादा से ज़्यादा आठ रक्अत, सलातुत्तसबीह, नमाजे 
इसतिखारा और नमाज़े हाजत वशैरा इन सुन्नतों को 
चुननुज्ज्वाइद और कभी मुसतहव भो कहते हैं। 
|सवाल:- जमाअत खड़ी होने के बाद किसी सुन्तत का शुरू 
। करना जाइज है या नहों। 

जवाब:- जमाजत खड़ी हो जाने के बाद फज्ज की सुन्नत के | 
अलावा किसी सुन्नत का शुरू करना जाइज नहीं | अगर यह | 
जाने कि फुज्ज की सुन्तत पढ़ने के बाद जमाञ़त मिल जाएगी । 
अगरचे कादा (बैठक) ही में शामिल होगा तो सुन्नत पढ़ ले | 
[मगर स्फ (लाइन) के बराबर खड़े होकर पढ़ना जाइज नहीं 
बल्कि सफ (लाइन) से दूर हट कर पढ़े। | 
[सवाल:- किन बक्तों में नफ़्ल नमाज़ पढ़ना जाइज नहीं। 
[जवाब:- लुलू व गुरुव (निकलता सूरज का और डूबना सूरज 
(का) और दोपहर इन तीनों वफ्तों में कोई नमाज जाइज नहीं। ' 
! न फूर्ज न वाजिद और न नफ़्त। हां अगर उस रोज अन्न की | 
नमाज़ नहीं पढ़ी है तो सूरज डूबने के दकत पढ़ले। और तुलूए 
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से से तुलूए आफृताव (सूरज) के दरमियान सिवाय दो रकअत | रक्‌अत | 
सुनते फुज़ के तहीयतुल मस्जिद और तहीयतुलवजू वगैरा कोई | 
नफ़्ल जाइज नहीं और नमाज़े अस््र से मगरिब की फर्ज पढ़ने 
के दरमियान नफ़्ल मना है और खुतबा के वक्त और और नमाज़े | 
इदैन से पेश्तर (पहले) नफ़्ल मकरूह है। चाहे घर में पढ़े या | 
ईदगाह व मस्जिद में और नमाज़े ईदेन के बाद भी नफ़्ल मकरूह | 
है जब कि ईदगाह या मस्जिद में पढ़े घर में पढ़ना मकरूह नहीं | 
है। 

ब्लड नफ़्ल नमाज़ बैठ कर पढ़ सकते हैं या नहीं। | 
जवाब:- बैठ कर पढ़ सकते हैं मगर जबकि कुदरत (ताकृत) हो । 
तो खड़े होकर पढ़ना अफूजूल है। ः *-+* १ 


|] 
तहीयतुलवज । 

मुस्लिम शरीफ में है कि नवीये करीम सल्लल्लाहु तञ्ञाला अलैहि 
वसल्लम ने फरमाया जो शख्स वजू करे और अच्छा वजू करे 
और जाहिर व बातिन से मुत॒वज्जेह होकर दो रक्‌अत (नमाज़ 
त्हीयतुलवजू) पढ़े उसके लिए जन्नत वाजिव हो जाती है। , 


नमाजे इशराक | 


तिर्मिजी शरीफ में है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फुरमाया कि 
जो फज़ की नमाज जमाअत से पढ़ कर खुदा का जिक्र करता | 


० यहां तक कि सूरज बुलन्द हो जाएं फिर दो रक्‌अत 
इशराक) पढ़े तो उसे पूरे हज और उमरा का सवाब मिलेगा। 


नमाजे चाशत 


चाश्त की नमाज मुसतहब है कम से कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा 
बारह (2) रकसतें हैं तिर्मिजी और इब्ने माज़ा में है कि हुजूर 
अलैहिस्सलाम ने फ्रमाया जो चाशत की दो रकअतों पर 
मुहाफजत करे उसके गुनाह बख्या दिए जाएंगे अगरचे समुन्दर 
के झाग बराबर हो। 


नमाजे तहज्जुद 


[तहज्जुद की नमाज़ का वकृत इशा की नमाज़ के बाद सो कर 
(उठे उस वक्‍ते से तुलूये सुबह सादिक्‌ त्तक है तहज्जुद की नमाज 
[कम से कम दो रक्अत है और हुजूर अलैहिस्सालाम से आठ 
[तक साबित है। हदीस शरीफ में इस नमाज की बड़ी फजीलत 
| (बढ़ाई) आई है नसई और इब्ने माजा ने अपनी सुनन में रिवायत 
की कि रसूलुल्लाह सलल्लाहु अलैड्िवसल्लम ने फरमायों जो 
| शस्स रात में बेदार हो (जागे) और अपने अहल को जगाए फिर 
| दोनों दो-दो रक्‌अत पढ़ें तो कसरत से याद करने वालों में लिखे 
जायेंगे। 
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सलातुत्तसबीह में बे इन्तेहा सवाब है। बाज मुहक्कीन फ्रमाते 
हैं कि उसकी बुजुरगी सुनकर तर्क न करेगा मगर दीन में सुस्ती 
करने वाला हदीस शरीफ में है कि हुज्ूर सल्‍ललहु ततआला 
अलैहिवसल्लम ने हज॒रते अब्बास रजियल्ला हुतआला अनहु से | 
'फ्रमाया कि ऐ चचा। अगर तुम से हो सके तो सलातुत्ततबीह 
हर रोज़ एक बार पढ़ो । और अगर रोज न हो सके तो हर जुमा 
को एक बार पढ़ों | और यह भी न हो सके तो हर महीना में | 
एक बार। और यह भी न हो सके तो साल में एक बार और | 
यह भी न हो सके तो उम्र में एक बार । इस नमाज़ की त्रकीब । 
सु न ने तिर्मिजी में हजरते अब्दुल्लाह इब्ने मुवारक से इस तरह | 
|मज॒कूर है कि तकबीर तहरीमा के वाद सना पढ़े फिर पन्द्रह (5) | 
(बार यह तस्वीह पढ़े। | 
“सुबहानल्लाहि वलहम्दु लिललाहि वलाइला-ह-इल्लल्लाहु।| 
| वल्लाहु अकबर । फेर त्तनंउज, तसमिया, सूरवे फातिहा और | 
सूरत पढ़ कर दस वार ऊपर वाली तस्वीह पढ़े फिर ढुकू करे 
| और रुकू में दस बार पढ़े फिर रुकू से सर उठाए और तसमीअ-व- | 
|तहमीद के.बाद दस वार वाही तस्वीह पढ़े फिर सजदा को जाए | 
। और उसमें दस मरतबा पढ़े फिर संजदा से सर उठाए त्तो दस | 
| बार दस बार पढ़े फिर दूसरे सजदा में जाए तो दस बार पढ़े। | 


| हो होड़ चाह इइूत मर अीद क ह जब, मे इब; #| त्तरह चार रक्‌अत पढ़े और रुकू व सुजूद में सुबहा न 


रब्बियल (रब्बियल अज़ीम और सुबह सुबहान रब्बियल अअला कहने के बाद 
| तस्बीहात पढ़े। 


नमाजे हाजत 


| अवृूदाऊद में है हजरते हुजैफा रजियल्लाहु तआला अनहु फुरमाते | 

(हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई अहम।| 
मुआमिला पेश आता त्तो आप उसके लिए दो या चार रक्अतत 
| नमाज पढ़ते। हदीक्ष शरीफ में है कि पहली रक्अत में सूरए | 
| फातिहा और त्तीन वार आयतल कुर्सी पढ़े और बाकी तीन 
रकअतों में सूरए फातिहा, कुलहुवल्लाहु, कुलअऊजु विरब्विल | 
'फूलक्‌ और कुल अऊजु विरब्विन्नास एक एक वार पढ़े तो यह | 
ऐसी है जैसे शवे कुद्र में चार रक्‌अतें पढ़ी । मशाइख फरमातते 
हैं कि हमने यह नमाज पढ़ी और हमारी हाजते (जरूरतें) पूरी | 
हुई। 

| 

' त्तरावीह का बयान 


/सवाल:- तरावीह सुन्नत्त हैं या नफ़्ल। 

' जवाब:- तरीवीह मर्द व औरत सव के लिए सुन्नते मुअक्किदा 
है। उसका छोड़ना जाइज नहीं। ! 

| “777 तरावीह की कितनो रक्ऊतैं हैं। 

| जवाब:- तेरावीह की बीस (20) रक्अतें हैं। 


॥ 
| 
। 
|| 
| 
|| 
। 


फ्मफममा बीस रकअतें तरावीह में क्या हिकमतें है। हु 
जवाब:- बीस रक्अत तराबीह में हिकमत यह है कि सुन्नतों 
से फ्राइज और वाजिबांत की तकमील होती है और सुबह से 
_ तक फूर्ज़ व वाजिब कुल बीस रक्अतैं हैं त्तो मुनासबि हुआ 
कि तरादीह भी बीस (20) रकअ्ें हो ताकि मुकम्मल करने 
वालो सुन्नतों की रक्‌अत और जिनकी तकमील होती है यानी 
'फर्ज व वाजिब की रक््‌अत की तादाद वरावर हो जाए। 

सवालं:- त्तरावीह की बीस रक्‌अतें किस तरह पढ़ी जाएं। 

|जवाब:- बीस रक्अतें दस सलाम से पढ़ी जाएं यानी हर दो 
।रक्‌अत पर सलाम फेरे और हर तरावीह यानी चार रक्‌अत पर | 
इत्तनी देर बैठना मुसतहब है कि जितनी देर में चार रक्अरतें पढ़ी | 
हैं। 

*सवाल:- त्तरावीह की नीयत किस त्तरह की जाए। 

जवाब:- नीयत की मैंने दो रक्‌अत नमाज तरावीह सुन्दर! 
रसूलुल्लाह की अल्लाह तआला के लिए (मुकृतदी इतना और | 
कहे पीछे इस इमाम के ) मुंह मेरा तरफ कावा शरीफ के जल्खाहु 
* अकबर | । 
[सवाल:- तरावीह की हालत में चुपका बैधा रहे था कुछ एढ़े। 
|जवाब:- इख्तियार है चाहे चुपका मैठा रते चाहे फंसिधरए पा 
वि पापा शरीफ पढ़े और आम तौर से गाते पुंश। पढ़ी जाती हैं। 
“सुबहा न जिलमुल्किवल मल्॒कूति शुत्रह ते जित्त इज्जत चल 


. बल हैबति वल कुदरति वल किबरियाइ वल जबवरूत। 
सुबहा नलमलिकिल हैयिल्लजी ला यनामु वलायमूत। सुब्बूहुन 
कुदसुन रब्बुना व रब्वुल मलाइकति वर्‌रूह” | 
सवाल:- त्तरावीह जमाअ॒त से पढ़ना कैसा है। 
जवाब:- तरावीह जमाऊत से पढ़ना सुन्तते किफाया है। यानी 
अगर मस्जिद में तरावीह की जमाअ॒त न हुई तो मुहल्ला के रुव 
लोग गुनाहगार हुए और अगर कुछ लोगों ने मस्जिद में जमाअत | 
से पढ़ ली त्तो सब लोग छुटकारा पा गए। । 
सिवाल:- तरावीह में कुरआन मजीद खत्म करना कैसा है। 
.| जवाब:- पूरे महीने की तशवीह में एक बार कुरआन मजीद। 
खत्म करना सुन्नते मुअंक्कदा है। और दो बार खत्म करना 
अफुजल है और तीन बार खत्म करना मज़ीद (ज़्यादा) फज़ीलत | 
रखत है बशर्ते कि मुकतदियों को तकलीफ न हो मगर एक बार | 
खत्म करने में मुकृतदियों का लिहाज़ नहीं किया जाएगा। 
सवाल:- बिला उज्ध (मजबूरी) बैठ कर त्तरावीह पढ़ना कैसा है। 
जवाब:- विला उम्र बैठ कर तरावीह पढ़ना मंकरूह है बल्कि 
बाज फुकृहाये किराम के नजदीक तो नमाज होगी हो नहीं (वहारे 
शरीअत) 

.सिवाल:- बाज लोग शुरू रक्अंत से शरीक नहीं होते बल्कि जब 
कल 2 रुकू में जाने लगता है तो शरीक होते हैं उनके लिए क्या 
हुक्म है। 


इहद्वाताढत 09 एच्याउट्शाश 
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कल भू ि्च्र्र्रथ 
ढ् माजाइज है ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए कि इसमें 
मुनाफिकीन से मुशाबहत पाई जाती है 


रा नमाज का बयान 
॥सवाल:-.अदा और कजा किरे कहते हैं। 

जवाब:- किसी इबादत को उसके बढ्ते मुकरररह पर करने को 
अदा करते हैं और वक़्त गुजर जाने के बाद अमल करने को कसा 
'कहते हैं 

सवाल:- किन नमाज़ों की कज़ा ',रूरी है। 

जवाब:- र्ज नमाज़ों की कज़ा फूर्ज़ है, क्त्रि की कज़ा वाजिंब 
है और फज् की सुन्नत अगर फूर्ज के साय कुज़ा हो और जूवाल 
से पहले पढ़े तो फूर्ज के साथ सुन्नत भी पढ़ें और जबाल के बाद 
पढ़े तो सुन्‍्नत की कुज़ा नहीं और जुहर या जुमा के पहले की 
सुन्ततें कज़ा हो गई और फूज़ पढ़ली अगर वकृत खत्म हो गया 
हो तोइन सुन्नतों की कज़ा नहीं और अगर वक्त बाकी है तो 
पढ़े और अफुजल यह है कि पिछली सुन्ततें पढ़ने के बाद उनको 
|सवाल:- छूटी हुई नमाज़ किस वक्त पढ़नी चाहिए। 
जवाब:- ऊं: (6)या उससे ज़्यादा छूटी हुई नमाजें पढ़ने के लिए 
कोई वक्त मुरकर्रर नहीं हैं हों जल्दें पढ़ना चाहिए ताखीर (देरी) 
नहीं करना चाहिए और उम्र में जब भी पढ़ेगा छुटकारा-पा 


रा लेकिन सूरज निकलने सूरज डूबने और जवाल के वक्त 
कुज़ा नमाज पढ़ना जाइज नहीं। 

सवाल:- अगर पांच या इससे कम नमाज क॒ज़ा हों तो उन्हें कब 
पढ़ना चाहिए। 

जवाब:- जिस शख्स की पांच या उससे कम नमाजें क॒ज़ा हों 
वह साहबे तरतीब है। उस पर लाज़िम है कि वक्ती नमाज से 
पहले कुज़ा नमाजूँ बित्ततरतीब पढ़े अगर वक्त में गुंजाइश होते 
हुए वक्‍ती नमाज़ पहले पढ़ली तो न हुई इस मसला की मज़ीद 
तफुसील बहारे शरीअत में देखनी चाहिए। 

सवाल:- अगर कोई नमाज कृजा हो जाए जैसे फूज़ की नमाज 
तो नीयत किस तरह करनी चाहिए। 

जवाब्र:- जिस रोज़ और जिस वक्‍त की नमाज कजा हो उस 
रोज और,उस वक्त की नीयत क॒जा में जरूरी. है। जैसे अगर 


करे। नीयत की मैंने दो रक्‌अत नमाज कृज़ा जुमा के फज़ फर्ज 
की अल्लाह ताला के लिए मुंह मेरा कावा शरीफ के अल्लाह | 
््ःड्ड इसी पर दूसरी क॒ज़ा नमाज़ों की नीयतों को समझ लेना 
चाहिए। 

सवाल:- अगर महीना दो महीना या साल दो सांल की नमाजैं 
क॒ुज़ा हो जाएं तो नीयत किस तरह करनी चाहिए 


जवाब: ऐसी सूरत में जो नमाज जैसे जुहर की कज़ा पढ़नी 


तो इस तरह नीयत करे। नीयत _ मैंने चार रक्‌अत नमाज़ 
'कज़ा जो मेरे जिम्मे बाकी है उनमें से पहले जुहर फूर्ज़ की अल्लाह 
तम्नाता के लिए मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु 
अकबर | और मगृरिब की पढ़नी हो तो यूं नीयत करे नीयत की 
मैंने तोन रक्अत नमाज़ कज़ा जो मेरे जिम्मे बाकी है उनमें से 
पहले मगरिब फर्ज़ की अल्लाह तआला के लिए मुंह मेरा तरफ 
'कावा शरीफ के अल्लाहु अकबर। इसी तरीके पर दूसरी कुज़ा 
नमाज़ों की नीयतों को समझना चाहिए। 
।सवाल:- क्‍या क॒ज़ा नमाज़ों की रक्‌अतें भी खाली और' भरी 
।यानी बगैर सूरत और सूरत के साथ पढ़ी जाती है। 
जवाब:- हां जो रक्अतैं अदा में सूरत के साथ पढ़ी जाती हैं 
वह क॒ज़ा में भी सूरत के साथ पढ़ी जाती हैं और जो रक्जतें 
| अदा में बगैर सूरत के पढ़ी जाती है वह क॒ज़ा में भी बगैर सूरत 
के पढ़ी जाती हैं। 
।सवाल:- बाज लोग शवे कुद्र या रमजान के आखिरी जुमा को 
| कुजाए उप्री के नाम से दो या चार रक्‌अत पढ़ते हैं और यह 
समझते हैं कि उम्र भर की कुज़ा इसी एक नमाज से अदा हो 


- सह व्‌ का बयान 
सवाल:- सजदये सह व्‌ किसे कहते हैं। 
जवाब:- सह यू के माना हैं भूलने के। कभी नमाज में भूल 
से कोई खास खराबी पैदा हो जाती है उस खराबी को दूर करने 
के लिए कादए अख्रीरा में दो सजदे किए जाते हैं इनके सजदये 


सवाल:- सजदये सह्‌ व्‌ का तरीका क्‍या है। 
जवाब:- सजदये सह्‌ व्‌ का तरीका यह है कि आखिरी कादा 
(बैठक) में अत्तहीयतु व रसूलुहू त्तक पढ़ने के बाद सिर्फ दाहिनी 
त्तरफ सलाम फेर कर दो सजदे करे फिर तशहहुद बगैरा पढ़ कर 
सलाम फेर दे। 


सवाल:- फूर्ज़ और सुन्नत के छूट जाने से सजदये सह व्‌ वाजिब 


होता हैया नहीं। 
जवाब:- फर्ज छूट जाने से नमाज फासिद हों जाती है। सजदये 


| 


गा 


न व्‌ से उसकी तलाफी नहीं हो कु इसलिए फिर से पढ़ना 


वर वाजिब नहीं होता बल्कि नमाज हो जाती है मगर दोबारा 


७७०33 फ++333५++६+> 33 नकल 


पड़ेगा । और सुन्तत व मुसतहब जैसेतऔउज तसमिया, सना | 
आमीन और त्तकबीरात इन्तिकाल के छूट जाने से सजदये सह्‌ 


पढ़ना मुसतहब है। 

सवाल:- किसी वाज़िब को कृसदन (जान बूझकर) छोड़ दिया 
तो सजदये सह व्‌ से तलाफी होगी या नहीं। 

जवाब:- किसी वाजिब को कुसदन (जान बूझकर) छोड़ दिया 
तो सजदये सह्‌ व्‌ से उस नुक्सान की तलाफी नहीं होगी बल्कि 
नमाज को दोबारा पड़ना वाजिब होगा । इसी तरह अगर भूलकर 
किसी वाजिब को छोड़ दिया और सजदये सह व्‌ न किया जब 
भी नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब है। 

सवाल:- -एक नमाज में कई वाजिब छूट गए तो क्‍या हुक्म है। 
जवाब:- इस सूरत में भी सह व्‌ के वही दो सजदे काफी हैं। 
सवाल:- फर्ज या वित्र में हा ऊला (पहली बैठक) भूल कर 
तीसरी रक्‌अत के लिए खड़ा हो रहा था कि याद मिल ्मयधा गया तो 
इस सूरत्त में क्या करे। 
जवाब:- अगर अभी सीधा नहीं खड़ा हुआ है तो बैठ जाए और 
सजदये सह्‌ व्‌ न करे। और अगर सीधा खड़ा हो गया तो न 
 शण न ण कमल और आखिर में सजदये सह्‌ व्‌ करे और अगर लौटा त्तो 
कि क्त में भी सजदये सह व्‌ वाजिब होता है। 


वमक ० रुकू, सजदा या कादा में भूल कर कुरआन पढ़ दिया 
तो क्‍या हुक्म है। 

जवाब:- इस सूरत में भी सजदये सह्‌ व्‌ वाजिव है। । 
सवाल:- अगर फर्ज का कादए अखौरा (पिछली बैठक) नहीं 
किया और भूल कर खड़ा हो गया तो क्‍या करे॥ 

जवाब:- जब तक उस रक्‌अ॒त का सजदा न किया हो लौट आए 
| | और जत्तहीयात पढ़ कर दाहिनी तरफ सलाम फेरे और सजदये | 
- [सह व्‌ करे। और अगर उस रकूअत का सजदा कर लिया तो 
।सजदा से सर उठाते ही वह फूर्ज नपल हो गया इसलिए अगर | 
चाहे तोअलावा मगरिब के दूसरी नमाज़ों में एक रक्‌अत और | 
मिलाए ताकि रक्अत त्ताकु न रहे। 

। सवाल:- अगर सुन्तत और नफ़्ल का कादा (बैठक) न किया ! 
और भूल कर खड़ा हो गया तो क्‍या करे। | 
जवाब:- सुन्नत और नफ़्ल का हर कादा (बैठक) कूदए जखीरा | 
है यानी फर्ज है। अगर कादा न किया और भूल कर खड़ा हो 
! मया त्तो जब तक उस रक्ञत का सजदा न करे लौट आए और | 
|सजदये सह व्‌ करे। | 
सवाल:- अगर कादए अखीरा (पिछली बैठक) में अत्तहीयातु । 
3० अलसकहनप- म रसूलुहु तक पढ़ने के बाद भूल कर खड़ा हो गया तो क्‍या | 
करे। | 
जवाब:- अगर बढदे तशहहुद कादए अखोरा करने के बाद भूल 
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कर खड़ा ही गया तो जब तक उस रक्‌अत का सजदा न किया 
हो लौट आए और दोबारा अत्तहीयात पढ़े बगैर सजदए सह व्‌ 
करे। फिर तशह्‌ हुद वगैरा पढ़ कर सलाम फेर दे। 

|सवाल:- कांदयेऊला (पहली बैठक) में भूल कर दूरूद शरीफ 
पढ़ लिया तो क्‍या हुक्म है। 

जवाब:- अगर “अल्लाहुम्म सल्लि अलामुहम्मदिन” या 
“अल्लाहुम्म सल्लि अला सैयिदेना” तक पढ़ा या इस से ज़्यादा 
पढ़ा तो सजदए सह्‌ व्‌ वाजिब है और अगर उससे कम पढ़ा तो | 
नहीं। मगर यह हुक्म सिर्फ फूर्ज़, वित्र और जुहर व जुमा की | 
पहली चार रक्‌अत वाली सुन्न्तों के लिए है रहे दीगर सुनन व। 
नवाफिल तो उनके कादएऊला में भी दुरूद शरीफ्‌ पढ़ने का हुक्म 
है। 

सवाल:- जहरी नमाज़ में भूलकर आहिस्ता पढ़ दिया या सिर्री 
नमाज में जहर्‌ से पढ़ पिया तो क्‍या हुक्म है। 

जवाब:- अगर जहरी (आवाज से पढ़ने वाली ) नमाज में इमाम | 
ने भूल कर कम से कम' एक आयत आहिस्ता पढ़ दी या सिर्री | 
यानी जिसमें क्रिाअत आहिस्ता पढ़ी जाती है ऐसी नमाज़ में 
जहू र से पढ़ दिया तो सजदए सह व्‌ वाजिब है और अगर एक 
कलिमा पढ़ा तो मुआफ्‌ है और मुनफ्रिद (अकेला नमाज़ू पढ़ने | 
कहर शलप और मे आहत पी जे हत। 'सिर्री नमाज़ में एकं आयत जह्‌ र से पढ़ी तो सजदए 


सहूं व्‌ वाजिब है और जह्‌ र में आहिस्ता पढ़ी तो नहीं। 


क् - क्राअत कौरा किसी मौका पर ठहर कर सोचने लगा 
तो क्‍या हुक्म है। ग 
जवाब:- अगर एक रुक्‍न यानी तीन बार सुन्हानल्लाह कहने 
की मिक्दार वकफ़ा (ठहरना) हुआ तो सजदए सह्‌ व वाजिब 
है। 

सवाल:- जिस पर सजदए सह्‌ व होना वाजिब था अगर सहव 
होना याद न था और नमाज ख़त्म करने की नीयत फ़्े सलाम 
फेर दिया तो क्‍या करे। 
जवाब:- अगर सह्‌ व होना याद न था और सलाम फेर दिया 
तो अभी नमाज़ से बाहर नहीं हुआ इसलिए जब तक कलाम 
। वगैरा कोई फेल (कार्य) मनाफीए नमाज (जो नमाज को फासिद 
। करे) न किया हो सजदा करे और फिर तशह्‌ हुद वगैरा पढ़ कर 
। सलाम फेर दे। 


बीमार की नमाज “का बंयान 
[सवाल:- अगर बीमारी के न खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ 
सकता है तो क्‍या करे ? 


[जवाब:- अगर खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता कि मर्ज बढ़ 
। जाएगा या देर में अच्छा होगा या चक्कर आता है या खड़े होकर 
“पढ़ने से पेशाव का कृतरा आएगा या वहुत शदीद दर्द नाकाबिले 
[बर्दाश्त हो जाएगा तो इन सब सूरतों में बैठ कर नमाज़ पढ़े। 


>> 
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न अगर किसी चीज़ की टेक लगाकर खड़ा हो सकता 
है तो इस सूरत में क्या हुक्म है। 
जवाब:- अगर खादिम (नौकर) या लाठी या दीवार वगैरा पर | 
टेक लगाकर खड़ा हो सकता है तो फर्ज है कि खड़ा होकर पढ़े। 
इस सूरत में अगर बैठ कर नमाज पढ़ेगा तो नहीं होगी। 
सवाल:- अगर कुछ देर खड़ा हो सकता है तो उसके लिए क्‍या | 
हुक्म है। 
|जवाब:- अगर कुछ देर भी खड़ा हो सकता है अगरचे इतना 
(ही कि खड़ा होकर अक्लाहु अकबर कहले तो फर्ज़ है कि खड़ा 
। होकर उतना कहे फिर बैठे वर्ना नमाज़ न होगी। 
सवाल:- बीमारी के सबब अगर रुकू सजदा भी न कर सकता 
हो त्तो क्‍या करे। | 
जवाव:- ऐसी सूरत में रुक्‌ सजदा इशारा से करे मगर रुकू के 
इशारा से सजदा के इशारा में सर को. ज्यादा झुकाए 
'सवाल:- अगर बैठ कर भी नमाज़ न पढ़ सकता हो तो क्‍या; 
करे ? | 
।जवाब:- ऐसी सूरत में लेट कर नमाज पढ़े इस तरह कि चित्त | 
लेट कर किबला की तरफ पांव करे मगर पांव न फैलाए बल्कि | 
घुटने खड़े रखे और सर के नीचे तकिया वगैरा रख कर जरा 
| ऊँचा करले और रुकू सजदा सर झुका कर इशरा से करे यह । 
सूरत अफूजल है। और यह भी जाइज है कि दाहिने या बांए। 


एिलमका0कमका22८७८८०८००००-.... )) (हज 0व ही. 


च्ि लेटकर मुंह किबला की तरफ करे। 
सवाल:- अगर सर से इशारा भी न हो सके तो क्‍या करे ? 
जवाब:- अगर सर से'भी इशारा न हो सके तो नमाज़ साकित 
हो जाती है फिरं अगर नमाज के छ: (6) वकृत इसी हालत में 
गुज़र जाएं तो कुज़ा भी साकित हो जाती है। 


सजदए तिलावत का बयान 
सवाल:- सजदए तिलावत किसे कहते हैं। 
जवाब:- कुरआन में चौदा मुकांमात (जगह)ऐसे हैं कि जिन 
के पढ़नें या सुनने से सजदा करना वाजिब होता है उसे सजदए 


'तिलावत कहते हैं। 
सवाल:- सजदए तिलावत का तरीका क्‍या है। 
जवाब:- सजदए तिलावत का मसनून तरीका यह है कि खड़ा 
होकर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदा में जाए और कम से | 
कम तीन बार सुवहान रब्वियल अअला कहे फिर अल्लाहु अकबर | 
कहता हुआ खड़ा हो जाए बस। न इसमें अल्लाह अकवर कहते ॥ 
हुए हाथ तल है और न इसमें तशह्‌ हुद है और न सलाम। 
सवाल:- अगर बैठकर सजदा किया तो सजदा अदा होगा या 
नहीं। 

जवाब:- अदा हो जाएगा मगर मसनून यही है कि खड़ा हो कर 


सजंदा में जाए और सजदा के बाद फिर खड़ा हो। 
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्् सजदए तिलावत के शाराइत क्या हैं। 
जवाब:- सजदए तिलावत के लिए तहरीमा के न्‍ वह 
तमाम शरतैं हैं जो नमाज के लिए हैं मसलन (जैसे) तहारत, | 
| सत्रे औरत, इसतिकुबाले किबला और नीयत वगरा। 
सवाल:- सजदए तिलावत की नीयत किस तरह की जाती है। 
॥जिवाब:- नीयत की मैंने सजदए तिलावत की अल्लाह त्तआला 
के वास्ते मुंह मेरा तरफ्‌ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। 
स्वांल:- उर्दू जुबाना में आयते सदजा का तर्जुमा पढ़ा तो सजदा 
वाजिव होगा या नहीं। 

जवाब:- उर्दू जुबान या किसी जुबान में आयते सजदा का त्तर्जुमा 
पढ़ने ओर सुनने से भी सजदा वाजिब होता है। 
सवाल:- क्‍या आयते सजदा पढ़ने के बाद फौरन सजदा करना 
। होता है। 

जवाब:- अगर आयते सजदा नमाज के बाहर पढ़ी है तो फौरन 
। सजदा कर लेना वीजब नहीं हां वेहतर है कि फौरन कर ले ॥ 
। 


और वजू हो तो ताखीर मकरूह ततनज़ीही है। 
|सवाल:- अगर नमाज में आयते सजदा पढ़ी तो क्‍या हुक्म है। 
जवाब:- अगर नमाज में आयते सजदा पढ़ी तो फौरन सजदा 
5:77: लेना वाजिब है। तीन आयत से ज़्यादा की ताखीर करेगा 
तो गुनाहगार होगा। और अगर फौरन नमाज का सजदा कर 
लिया यानी आयते सजदा के बाद तीन आयत से ज़्यादा न पढ़ा 


छछक्षा॥80 0५ एल्लाछटख्ा।श 


94 


रा रुकू करके सजदा कर लिया तो अगरचे सजदए तिलावत | 
की नीयत न हो सजदा अदा हो जाएगा (बहारे शरीजत)। | 
सवाल:- एक मज्लिस में सजदा की एक आयत को कई बार | 
पढ़ा तो एक सजदा वाजिव होगा या कई सजदा। | 
जवाब:- एक मज्लिस में सजदा की एक आयत को कई 
| वार-बार पढ़ने या सुनने से एक ही सजदा वाजिव होता है। 
सवाल:- मज्लिस में आयत पढ़ी या सुनी और सजदा कर लिया 
फिर उसी मज्लिस में वही आयत पढ़ी या सुनी तो दूसरा सजदा 
वाजिब होगा या नहीं। 

जवाब:- दूसरा सजदा नहीं वाजिब होगा वही पहला सजदा 
काफी है। 

सवाल:- मज्लिस बदलने और न बदलने की सूरतैं कया हैं ? 
जवाबं:- दो एक लुकुमा खाया, दो एक घूंट पीना, खड़ा हो | 
जाना, दो एक कृदम चलना, सलाम का जवाब देना, दो एक 
[बात करना, औहन मस्जिद या मकान केझक गोशा से दूसरे गोशा 
की तरफ चलना इन तमाम सूरतों में मज्लिस न बदलेगी | हां 
(अगर मकान वड़ा है जैसे शाही महल तो ऐसे मकान में एक | 
गोशा से दूसरे में जाने से बदल जाएगी, और तीन लुकुमा खाना, | 
तीन घूंट पीना, तीन कलिमे बोलना, तोन कृदम मैदान में चलना 
। “2 ओं #निकाहझ्ला खरीदो फ्रोख्त करेकीइन तमाम सूरतों में 
मज्लिस बदल जाएगी। 
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सवाल:- मुसाफिर किसे कहते हैं ? | 
जवाब:- शरीअत में मुसाफिर वह शस््स है जो तीन रोज़ की | 
राह जाने के इरादा से बस्ती (अपने रहने के स्थान) से बाहर | 
हुआ। 

सवाल:- मील के हिसाब से तीन रोज़ की राह की मिकृदार 
कितनी है। 

जवाब:- खुश्की में त्तीन रोज़ के राह की मिकृदार 57 3३/8 मील 
है (यानी तक्रीबन 92 किलो मीटर) 

सवाल:- अगर कोई शख्स मोटर, रेलगाड़ी या हवाई जहाज 
वगैरा से तीन दिन की राह थोड़े वक्त में तै कर ले तो मुसाफिर | 
होगा या नहीं। । 
जवाब:- मुसाफ्र हो जाएगा ख़्वाह कितनो ही जल्दी तै करे | | 
सवाल:- मुसाफ्रि प< नमाज़ के बारे में क्या हुक्म है। । 
जवाब:- मुसाफिर पर वाजिब है कि कुस्र करे यानी जुहर, अस्त | 
और इशा चार रक्अत वाली फर्ज नमाज को दो रकजत पंढ़े 
कि उसके हक में दो ही रक्‌अत पूरी नमाज है। । 
सवाल:- अगर किंसी ने कृसदन (जानबूझ कर) चार हो पढ़ी 
तो क्‍या हुक्म है| "्प्शृक्त है 

[पिला ते फेम हो जा अर अजरी हे नह अगर जान बूझ कर चार॑ पढ़ी और दोनों कादा (बैठक) | 
किया तो फर्ज अदा हो गया और आखरी दो रकअत्तैं नफ्ल हो 
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.. 
गई मगर गुनाहगार व मुस्तक्किनार हुआ तौबा करे और दो 
रक्‌अत पर कादा न किया तो फूर्ज़ अदा न हुआ। 
सवाल:- फुज्, मगूरिब और वित्र में कृत्न है कि नहीं है। 
जवाब:- नहीं फृज़, मग्रिब, और वित्र में कृल्ल नहीं है। | 
सवाल:- सुन्नतों में कुद्न है या नहीं। 

जवाब:- सुन्नतों में कुख्न नहीं। अगर मौका हो तो पूरी पढ़े वर्ना 
।मुआफ्‌ हैं। 
।सवाल:- मुसाफिर किस वक्त से नमाज में कुस्न शुरू करे। 
[जवाब:- मुसाफिर,जब बस्ती की आबादी से बाहर हो जाए तो | 
[उस वक्त से नमाज में कृत्न शुरू करे। | 
[सवाल:- बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर कुस्न करेगा या नहीं | | 
[जवाब:- अगर आबादी से बाहर हों और तीन दिन की राह | 
।त्तक सफर का इरादा भी हो तो बस स्टैण्ड और रेलवे स्टेशन 
[पर कुद्र करेगा वर्ना नहीं। | 
[सवाल:- अगर दो ढाई दिन की राह के इरादा से निकला वहां | 
| पहुंच कर फिर दूसरी जगह का इरादा हुआ वह भी तीन दिन 
|से कम का रास्ता है तो वह शरक्षन मुसाफिर होगा या नहीं।| 
|जवांब:- वह शख्स शरअन मुसाफ्िर न होगा उस वक्त तक | 
कि जहां से चले वहां से तीन दिन की राह का इकट्छे इरादा | 
न करे यानी अगर दो दो ढाई ढाई दिन की राह के इरादा से 
चलता रहा हो पीकर आए जार जूते जा जग इसी त्तरह अगर सारी दुनियां घूम आए मुसाफिर । 
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ल् होगा। । 
सवाल:- मुसाफिर कब तक क॒स्न करता रहे। 


+ 


जवाबं:- मुसाफिर जब तक किसी जगह पन्द्रह (5) दिन या 
इससे ज़्यादा ठहरने की नीयत न करे या अपनी बस्ती में न पहुंच 
जाए कुतन्न करता रहे। 

सवाल:- मुसाफिर अगर मुकीम के पीछे नमाज़ पढ़े तो क्‍या 

करे। 

|जवाब:- मुसाफिर अगर मुकीम के पीछे नमाज़ पढ़े तो पूरी पढ़े 
।कुस्र न करे। 

| सवाल-- म्‌कीम अगर मुसाफि्र के पीछे नमाज पढ़े तो कया 
करे। 

| जवाव:- मुकीम अगर मुसाफिर के पीछे पढ़े तो इमाम के सलाम | 
फेर देने के बाद अपनी बाकी दो रक्‌अतैं पढ़े और उन रक्अतों 

। में क्रिअत बिल्कुल न॑ करे बल्कि सूरये फातिहा पंढ़ने दंग 

|मिकुदार चुप चाप खड़ा रहे।.._ 


| 
। जुमा का बयान । 


। 

सवाल: जुमा की नमाज 'फूर्ज है या वाजिब। 
| जवाब:- जुमा की नमाज फर्ज हैं और उसकी फूर्जीपत जुहर 
[से ज़्यादा मुअक्कद है। 
५५0#7३४:४अ8%:॥2// का, सकल:- जुमा फर्ज़ होने को कितनी शरतैं हैं ? 


है 


॥ 
| 


| 
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पर जुमा फर्ज से को निम्नलिखित ग्यारह () शरतैं 
हैं (]-2) शहर में मुकीम और आजाद होना इसलिए मुसाफ्रि 
और गुलाम पर जुमा फुर्ज़ नहीं (3) सेहत यानी ऐसे मरीज 
पर कि जुमा मसिजद तक न जा सके जुमा फर्ज नहीं (4-5-6) 
मर्द और आकिल बालिग होना यानी औरत, पागल, और 
नाबालिग पर जुमा फर्ज नहीं (7-8) अंखियारा होना और चलने 
पर कादिर होना इसलिए अंधे, लुँजे, और फालिज वाले पर कि 
जो मस्जिद तक न जा सकता हो जुमा फर्ज नहीं। (9) कैद में 
न होना मगर जबकि किसी (दैन) कर्ज़ की हे कैद किया 
गया हो और अदा करने पर कादिर हो तो फर्ज है (0) हाकिम 
या चोर वौैरा किसी जालिम का खौफ न होना 

(0) बारिश या आंधी वगैरा का इस कुदर न होना कि जिससे 
नुकृस्नान का क॒वी अदेशा (सख्त खतरा) न हो। 

। सर्वांल:- जिन लोगों पर जुमा फर्ज नहीं है अगर वह लोग जुमा 
। में शरीक हो जाएं तो उनकी नमाज हो जाएगी या नहीं। 
| जवाब:- हो जाएगी यानी जुहर की नमाज उनके जिम्मे से उतर 
जाएगी े , 
[सवाल:- जुमा जाइज़ होने के लिए कितनी शरें हैं। 
जवाब:- जुमा जाईज होने के लिए छ; (6) शरतें हैं कि उनमें 
[से अगर एक भी नहीं पाई गई तो जुमा होगा ही नहीं। 
सवाल:- जुमा जाइज होने की पहली शर्त क़्य है। 
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हज जुमा जाइज होने की पहली शर्त मित्र या फुनाये मिस्र | 
होना है। 

सवाल:- मिस्र और फनाये मिस्र किसे कहते हैं। 
जवाब:- मिस्र वह जगह है कि जिसमें कई कूचे (गली) और 
बाज़ार हों और वह जिला या तहसील हो कि उसके मुतअल्लिक्‌ 
देहात गिने जाते हों। और मिस्र के आस पास की ज़गह जो 
मित्न की मसलहतों के लिए हो उसे फुनाए मिस्र कहते हैं जैसे 
स्टेशन कबरस्तान वगैरा। 

सवाल:- क्या गांव में जुमा की नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं है। 
जवाब:- नहीं। गांव में जुमा की नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं 
| लेकिन जहां कायम हो बन्द न किया जाए कि अवाम जिस तरह 
। भी अल्लाह व रसूल का नाम ले गनीमत है (फतावा रजवीया) 
| सवाल:- गांव में जुमा की नमाज पढ़ने से उस दिन की जुहर 
नमाज साक्त होती है या नहीं। हल 
। जवाब:- नहीं | गांव में जुमा की नमाज़ पढ़ने से उस दिन की 


। | जुहर की नमाज नहीं साकित होती। 

सवाल:- कुछ लोग गांव में जुमा पढ़ने के बाद चार रक्अत 
इहतियातु ज़्जुहर पढ़ते हैं क्या यह सही है। 

जवाब:- नहीं बल्कि गांव में इस के बजाय चार रकूअत जुहर 
फूर्ज़ पढ़ना जरूरी है अगंर नहीं पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। 


सवाल:- जुमा जाइज़ होने की दूसरी शर्त क्‍या हैं। 
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न दूसरी शर्त यह है कि बादशाह या उसका नायब जुमा 
कायम करे। और अगर इस्लामी हुकूमत न हो तो सबसे बड़ा 
सुन्नी सही अकीदा रखने वाला आलिम काइम करे कि बगैर 
उसाकी इजाजृत के जुमा नहीं कायम हो सकता | और अगर 
यह भी न हो तो आम लोग जिस को इमाम बनाएं वह कायम 
'करे। 


सवाल:- जुमा जाइज होने की तीसरी और चौथी शर्त क्या है। 
जवाब:- त्तीसरी शर्त जुहर के वक्त का होना है इसलिए वक्त 
से पहले या बाद में पढ़ी न हुई या दरमियाने नमाज में अख्र 
का वकृत्त आ गया जुमा बार्तिल हो गया जुहर की कज़ा पढ़े। 
और चौथी शर्त यह है कि.लुंहर के वक्त में नमाज से पहले 


खुतबा हो जाये। 

सवालः- जुमा के खुतबा में कितनी बातें सुन्नत हैं। 

जवाब:- उन्‍नीस (9) बातें सुन्नत हैं खुतबा पढ़ने वाले का पाक 
होना, खड़े होकर खुतबा पढ़ना, खुतबा से पहल्ले खुतबा पढ़ने 
वाले का बैठना खुतबा पढ़ने वाले का मिमबर पर होना, और 
सुनने वालों की तरफ्‌ मुंह और किब्रला की तरफ पीठ होना 

हाजिर रहने वालों का खुतबा पढ़ने वाले की तरफ मुतवज्जेह 
होना, खुतबो से पहले अऊजु ब्ल्‍ला आहिस्ता पढ़ना, ,इतनी 
बुलन्द आवाज से खुतबा पढ़ना कि लोग सुनें। लफ्ज अलहम्डु 
से शुरू करना, अल्लाह तआला की सना करना, अल्व्क्ह तआला 
की वहदानीयत (इकताई) और 
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रिसालत की गवाही देना, हुजूर पर दुरूद भेजना, कम से 
कम एक आयत की तिलावत करना, पहले खुतबा में वाज व 
नसीहत होना, दूसरे में हम्द व सना, शहादत और दुरूद का 
'इआदा करना, दूसरे में मुसलमानों के लिए दुआ करना, दोनों 
खुतबों का हल्का होना, और दोनों खुतबों के बीच तीन आयत 
'की मिकृदार बैठना। 

सवाल:- उर्द में खुतबा पढ़ना कैसा है। 

जवाब:- अरबी के अलावा किप्ती दूसंरी जबान॑ में पूरा खुतबा 
पढ़ना या अरबी के साथ किसी दूसरी जुबान को मिलाना दोनों 
बातें सुन्तते मुतावारिसा के खिलाफु और मकरूह हैं। 
सवाल:- खुत्तबा की अजान इमाम के सामने मस्जिद-के अन्दर || 


वातदट्वातात 
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में मस्जिद के अन्दर अजान देने को मना फुरमाया और तह॒त्तावी 
अलामराकिल फुलाह ने मकरूह लिखा। 

सवाल:- जुमा जाइज होने की पांचवी और छठी शर्त क्या है। 
जवाब:- पांचवी शर्त जमाअत का होना है जिसके लिए इमाम 
के अलावा कम से कम तीन मर्द का होना जुरूरी है। और छठी 
शर्त इज्नेआम है इसका मतलव यह है कि मस्जिद का दरवाजा 
खोल दिया जाए ताकि जिस मुसलमान का जी चाहे आये किसी 
की रोक टोक न हो। 


ईद व बक्रईद का बयान 
सवाल:- ईद व बक्राईद की नमाज वाजिब है या सुन्नत। 
जवाब:- ईद व बकुरईद की नमाज वाजिब है मगर इनके वाजिब 
और जाइज होने की वही शर्तें हैं जो जुमा के लिए हैं, सिर्फ फर्क 
[इतना है कि जुमा में खुतबा शर्त हैं और इदिन में सुन्‍्नत, दूसरा 
फूर्क यह है कि जुमा का खुतवा नमाज से पहले है और इदैन | 
का खुतबा नमाज के बाद और तीसरा फर्क यह है कि इदैन में 
अज़ान व इकामत नहीं है सिर्फ दो बार “अस्सलातु जामिअह” 
कहने की इजाजत है। 
सवाल:- ईद व बक्रईद की नमाज का वक्त कबं से कब तक 
है। 
जवाब:- ईद व बक्रईद की नमाज का वक्त एकं नेज़ा आफुताब 
(सूरज) बुलन्द होने के बाद से जुवाल.के पहले तक है। 
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कक ईद की नमाज पढ़ने का तरीका क्‍या है।..]| 
जवाब:- पहले इस तरह नीयत करे | नीयत की मैंने दो रक्‌अत 
नमाज वाजिब ईदुलफित्र या ईदुल अजहा की छ: तकबीरों के 
साथ अल्लाह तआला के लिए (मुकृतदी इतना और कहे पीछे 
इस इमाम के) मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के फिर कानों तक 
हाथ उठाये और अल्लाहु अकबर कह कर हाथ बांध ले फिर 
सना पढ़े फिर कानों तक हाथ ले जाए और अल्लाहु अकबर 
'कहता हुआ हाथ छोड़ दे | फिर हाथ उठाए और अल्लाहु अकबर 
कहता हुआ हाथ छोड़ दे फिर त्तीसरी बार हाथ उठाए और | 
|अल्लाहु अकंबर कह कर हाथ बांघ ले। इसके बाद इमाम 
आहिस्ता अऊज बिल्लाह व बिसमिललाह पढ़कर बुलन्द आवाज़ 
से अलहम्दु के साथ कोई सूरत पढ़े फिर रुकू और सजदे से फारिग | 
होकर दूसरी रक्अत में पहले अलहरुद"क़े साथ कोई सूरत पढ़े 
(फिर त्तीन बार कानों तक हाथ ले जाए और हर बार अल्लाहु 
| अकबर कहे और किसी मर्तबा हाथ न बांधे और चौथी बार बगैर | 
। हाय उठाये अल्लाहु अकबर कहता हुआ रुकू में जाए और बाकी | 
।नमाज़ दूसरी नमाज़ों की तरंह पूरी करे। सलाम फेरने के बाद 
। दो खुतवे इमाम पढ़े फिर दुआ मांगे खुतबंये ऊला (पहला 
। खुतबा) शुरू करने से पहले इमाम मिमबर पर खड़ा होकर 5 
|बार आहिस्ता अल्लाहु अकबर कहे कि यही सुन्नत है। 
और कर न कमाए अल औक ईदुल फित्र के दिन कौन कौन से काम मुस्तहब हैं। 
जवाब:- हजामत बनवाना, नाखुन तरशवाना, गुस्ल करना, 
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गा पल धर अच्छे कपड़े पहनना, खुश्बू लगाना, सुबह को 
नमाज़ मुहल्ला की मस्जिद में पढ़ना, ईदगाह सवेरे जाना, नमाज 
से पहले सदकृये फिन्रे अदा करना, ईदगाह तक पैदल जाना, दूसरे | 

। 


रास्ते से वापस आना, नमाज के लिए जाने से पहले ताक यानी 
तीन या पांच या सातं खजूरें ख्रा लेना और खजूरें न हों तो 
कोई मीठी चोज़ खाना, खुशी ज़ाहिर करना, आपस में | 
मुबारकबाद देना और ईदगाह इंत्मिनान व विकार के साथ नीचे । 
निगाह किए हुए जाना । यह सब बातें ईदुलफित्र के दिन मुस्तह॒ब | 
हैं। | 
सवाल:- ईदुल अजृहा के तमाम अहकाम ईदुलफिन्न की तरह 
हैं या कुछ फर्क है।- 

जवाब:- ईदुलफित्र की तरह हैं सिर्फ बाज बातों में फर्क है और | 
वह यह हैं (।) ईदुलअजहा में मुस्तहब यह है नमाज़ अदा करने | 
से पहले कुछ न खाए अगरचे कुर्बानी न करनी हो और अगर । 
खलिया तो कराहत नहीं (2) ईदुलअज॒हा के दिन ईदगाह के 
रास्ता में बुलन्द आवाज से तकबीर कहता हुआ जाए (3) कुर्बानी 
करनी हो तो मुस्तह॒ब यह है कि पहली से दसदीं जिलहिज्जा | 
तक न हजामत बनवाये और न नाखुन त्तरशवाये (4) नवीं 
ज़िलहिज्जा की फृज़ से तेरहवीं की अद्न तक हर नमाज़े फूर्ज 
पंजगाना के बाद जो जमाअत मुस्तहब्बा के साथ अदा की गई 


(का कल आर ३ न 'एक बार बुलन्द आवाज से तकबीर कहना वाजिब हैं और 


गा बार अफूजल। इसे तकबीरे गा कहते हैं वह यह है। 
“अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लाइलाह इल्लल्लाहु वल्लाहु 
अकबर अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिलहम्डु” । 


कुर्बानी का बयान 


सवाल:- कुर्बानी करना किस पर वाजिब है। 

जवाब:- कुर्बानी करना हर मालिके निसाब पर वाजिव़ है। 
सवाल:ः- कुर्बानी का मालिके निसाब कौन है। 

| जवाव:- कुर्बानी का मालिके नित्ताव वह शख्स है जो साढ़े बावन 
(52 %) तोला चांदी या साढ़े सात (7) तोला सोना या उनमें 
से किसी एक की कीमत कां सामाने तिजारत या सामाने गैरे 
तिजारत का मालिक हो या उनमें से किसी एक की कीमत भर 
के रुपया का मालिक हो और ममलूका (जो उसकी मिलकियत्त 
हो) चीज़ें हाजते असलीया से जाइद हों। 

|सवाल:- मालिके निसाब पर अपने नाम से जिन्दगी में सिर्फ एक | 
वार कुर्वानी करना वाजिव है या हर साल। 
| जवाब:- अगर हर साल मालिके निसाब है तो हर साल अपने | 
नाम से कुर्बानी करना वाजिव है और अगर दूसरे की तरफ से 
|भी करना चाहिता हो तो उसके लिए दूसरी कुर्बानी का इन्तिजाम । 


कुक क्‍ले सल्ककक्‍कह. । 
सवाल:- कुबनी करने का तरीका क्या है। । 


छछ0क्षा॥80 0५ एल्लाछट्याश' 
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रा - कुबानी करने क़ा तरीका यह है.कि जानवर को बायें 
पहलू पर “इस तरह लिटाए कि मुंह उसका 'किबला की तरफ 
हो और अपना दायां पांव उस के पहलू पर रख कर तेज़ छुरी 
लेकर यह दुआ पढ़े | “इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लजी फुतरस्स 
मावाति वल अरज हनीफूँ व मा अना मिनल मुशरिकी न इन्न 
| सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती -लिल्लाहि रब्बिल 
आलमीन लाशरीक लहु व बिजालि क उमिरतु व अना मिनल 
मुस्लिमीन अल्लाहुम्म मिन क व लक विस्मिल्लाहि अल्लाहु 
अकबर” पढ़ कर जुबह करे फिर यह दुआ पढ़े “अल्लाहुम्म 
॥त्तकुब्बल मिन्‍नी कमा तकुब्बल त मिन खलीलि क इब्राहीम 
| अलैहिस्सातु वस्सलामु व हवीबि. क मुहम्मदिन सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसललम” अगर -दूसरे की तरफ्‌ से कुर्बानी करे 
तो “मिन्नी” के बजाय “मिन” कह कर उसका नाम ले। 
सवाल:- साहिबे निसाब अगर किसी वजह से अपने नाम कुर्बानी ! 
नि कर सका और कुब॑नी के दिंन गुजर गए तो उसके लिए क्‍या | 
हुक्म है। ; | 
जवाब:- एक वकरी की कीमत उस पर सदका करना वाजिब 


है। 


22007 0कए का बयान 
सवाल:- अकीका किसे कहते हैं। 


में जो जानवर जबह किया 
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जाता है उसे अकीका कहते हैं। 
|उवाल:- किन जानवरों को अकीका में ज़बह किया जाता है। | 
जवाब:- जिन जानवरों को कुर्बानी में ज़ुबह किया जाता है। | 
| उन्हीं जानवरों को अकीका में भी जबह किया जाता है। | 
/छवाल:- लड़का और लड़की के अकीका में कैया जानवर 
|मुनासिद है। 
जवाब:- लड़का के अकीका में दो बकरा और लड़की के अकीका 
। एक बकरी जूवह करना मुनासिब है। और लड़का के अकीका 
मे बकरियां और लड़की में बकरा किया जब भी हर्ज नहीं और | 
पडुचान न हो तो लड़का में एक बकरा भी जबह कर सकते हे 
और अकीका में बडा जानवर जबह किया जाए तो लड़का के 


लिए सात हिस्से में से दो हिस्से और लड़को के लिए एक हिस्सा 
काफी है। 


सवाल:- अवाम में मशहूर है कि बच्चा के मां बाप, दादा, दादी 
और नाना नानी अकका का गोशत न खाएं क्या यह सही है । 


जवाब:- गलत है। मां बाप, दादा दादी और नाता नानी वगौरा 
सब ख्त्रा सकते हैं। | 
[चवाल: अकीका के लिए कौन सा दिन बेहतर है । 
।जवाब:- अकीका के लिए बच्चा की पैदाइश का सातवां दिन 
| बेहतर है और सातवें दिन न कर सकें तो जब चाहें करें सुन्तत 
लिप हलक. ०५ ० «हो: ७२०3... हो जाएगी। 


छ0क्षा॥80 0५ एल्लाछट्याशः 


08 


. लड़का के अकीका की क्‍या दुआ है। हि 
जवाब:- लड़का के अकीका की दुआ यह है “अल्लाहुम्म हाजिहे 
अकीकतु इबनी फुलां (फुलां की जगह बेटे का नाम ले अगर 
दूसरे के बेटे का अकीका करे तो इबनी फुलां की जगह लड़का 
और उसके बाप का नाम ले)दमुहा विदमिही व लह मुहा बिलह 
मिही व शहमुहा बिशहमिही व अजमुहा विअज़्याही वजिलदुआ 
बिजिलदिही व शअरुहा बिशअरिही अल्लाहुम्मजअल्हा फिदाअन 
लिइबनी फुलां (इस जगह भी फुलां की जगह बेटे का नाम ले। 
और अगर दूसरे के लड़के का अकीका करे तो लि के बाद उसका 
और उसके बाप का-नाम ले)मिन्नारि व तकबलहा मिन्हु कमा 
तकृब्बल तहा मिन नबीइकल मुस्तफा वहवीबिकल मुजतवा 
अलैहित तहीयतु वस्सना इन्न'सलाती व नुसुकी व महयाय व 
; ममाती लिल्लाहि रब्बिल ऑलमीन | ला शरीक लहू व बिजालि 
[क उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन-। अल्लाहुम्म मिन क व 
| ल"क बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह कर जबह करे। 
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स्ल्ल । अल्लाहुम्मजजल्हा फिदाअन लिबिनती फुलां (इस 
जगह भी फुलां की जगह बेटी का नाम ले। अगर दूसरे की लड़की 
का अकीका करे तो लि, के बाद लड़की और उसके बांप का नाम 
ले) मिन्‍नारि व तकब्बल्हा मिन्हा कमा त्तकुब्बल्तहा मिन नबी 
इकलमुस्तफा व हबीबिकलंमुज्तबा अलैहित्तहीयतु वस्सना इन्ना 
सलाती व नुसुकी व महयाय व नमाति लिल्लाहि रब्बिल 
आलमीन। ला शरीक लहु व बिजालि क उमिरतु व अना मिनल 
मुसिलमीन अल्लाहुम्म मिन कव ल क बिस्मिल्लाहि अल्लाहु 
अकबर कह जबह करे। | 
सवाल:- अगर यह दुआ न पढ़े तो अकीका होगा या नहीं। 

| 


जवाब:- अगर यह दुआ न पढ़े और अकोका को नीयत से 
बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह कर जबह कर दे तो भी | 
। अकीका हो जाएगा। (बहारे शरीअत) | 

हि | 
| नमाजे जनाजा का बयान | 
[सवाल:- नमाज़े जताज़ा फूर्ज़ है या वाजिव | । 
जिवाब:- नमाजे जनाजा फर्ज किफाया है यानी अगर एंक शख्स ; 
ने पढ़ली तो सब छुटकारा पा गए और अगर खबर हो जाने! 
के बाद किसी ने पढ़ी तो सब गुनाहगार हुए। । 
५3535. जनाजा में कितनी चीजें फर्ज हैं। | 
जवाब:- दो चीजैं फर्ज हैं चार बार “अल्लाहु अकबर” कहना, | 


यानी खड़ा होना। 

सवाल:- नमाज़े जनाज़ा में कितनी चीजें सुन्नत हैं। 
जवाब:- नमाज़े जनाज़ा में तीन चीजें सुन्‍्नते मुंअक्कदा हैं। 
अल्लाह तआला की सना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 
बुरूद, और मैदत के लिए दुआ। 

सवाल:- नमाज़े जनाजा पढ़ने का तरीका क्‍या है। 

जवाब:- पहले नीयत करे | नीयत की मैंने नमाज़े जनाज़ा की 
चार तकबीरों के साथ अल्लाह त्तआला के लिए दुआ इस मैइतत 
._ (मुकृतदी इतना और कहे, पीछे इस इमाम के) मुंह मेरा 
तरफ काबा 'शरीफ्‌ के फिर कानों तक दोनों हाथ उठाकर 
अल्लाहु अकबर क़हता हुआ हाथ वापस लाए और नाफ्‌ के नीचे 
बांध ले फिर यह सना पढ़े “सुब्हान क अल्लाहुम्म व बिहमदि 
क व तबारकस्मु क व तआल जदुदु क वजलल सनाउ क व 
लाइलाह गैरु क” फिर बगैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहे 
और दुरुद इब्राहीमी पढ़े जो पांच,वक्‍त की नमाज में पढ़े जाते 
हैं। फिर बगैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहे और बालिग 
का जनाजूा हो तो यह दुआ पढ़े। अल्लाहुम्ममग्फिर लिहैयिना 
व मैयितिंना व शहिदिना व गाइविना सगीरिना व कबीरिना व 
ज क रिना व उनसाना अल्लाहुम्म मन अहयैतहू मिन्‍ना फुअह 
यही अलल्इस्लामि व मन तवफ्फैतहू मिन्‍ना फुतवफ्फहू 
अलल्ईमान” इसके बाद चौथी तकवीर कहे फिर बगैर कोई दुआ 
'पढ़े हाथ खेलकर सलाम फेर दे और नाबालिंग बच्चे का जनाज़ा 


द तो यह दुआ पढ़ी जाए “अल्लाहुम्मज्ञजल्हु लना फ्रतों 
वज्ञल्हुलना अज्यों व जरूरी वज्जल्हु लगा शफ्िजीं व 
मुशफ्फुआ” और अगर नाबालिग लड़की का जनाज़ा हो त्तो यह 
डुआ पढ़े। “अल्लाहुम्मज्जल्हा लना फुरतों वज्ञजल्हा लना अर्ज्री 
व जुरूरों थज्ञल्हा लना शा फिअर्तों व मुशफ्फअत ॥” 
सवाल:- अख्न या फज् की नमाज के बाद जनाज़ा पढ़ना कैसा 
है। 

जवाब:- जाइज है और यह जो अवाम में मशहूर है कि नहीं 
(जाइज है गलत है। 

सवाल:- क्या सूरज निकलने, डूबने और जुवाल के वक्त नमाज़े 
।जनाज़ा पढ़ना मकरूह है। 

जवाब:- जनाजा अगर उन्हीं वकक्‍ूतों में लाया गया तो नमाज 
उन्हीं वक्तों में पढ़ें कोई कराहत नहीं कराहत उस सूरत में हैं 
कि पहले से तैयार मौजूद है और देर की यहां तक कि वढ़ते 
कराहत आ गया (बहारे शरीअत, आलमगीरी) 


जकात का बयान 


5] सवाल:- जकात फर्ज़ है या वाजिब। 

जवाब:- जकात फर्ज है। उसकी फ्रजीयत का इन्कार करने 
वाला काफिर और न अदा करने वाला 'फासिक और अदायगी 
| मे देर करने वाला गुनाहगार मरदृदुश्शहादत है। (गवाही न देने 
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के योग) (बहारे शरीअत) हा 
सवाल:- जकात फर्ज होने की शर्तें क्या हैं। 

जवाब:- चन्द शर्तें हैं। मुसलमान आकिल बालिग होना, माल 
बकृदरे निसाब का पूरे तौर पर मिलकियत में होना, निसाब का 
[हाजते अस्लीया और किसी के बकाया से फारिग होना, 
'मालेतिजारत या सोना चांदी होना और माल पर पूरा साल गुजर 
|जाना। ; 
[सवाल:- सोना चांदी का निसाब. क्‍या है और उनमें कितनी 
।ज॒कात फर्ज है । । 
|जवाब:- सोने का निसाब साढ़े सात तोला है जिसमें चालीसवां | 
हिस्सा यानी सवा दो माशा जकात फर्ज है। और चांदी का 
|निम्ताव साढ़े बावन तोला है जिस में एक तोला त्पैन माशा छ: | 
रत्ती ज॒कात फर्ज है। सोना चांदी के बजाय बाजार भाव से | 
उनकी कीमत लगा कर रुपया वगैरा देना भी जाइज है। 
सवाल:- क्या सोना चांदी के जेवरात में भी जकात वाजिव होती 
!हैं। 

: जवाब:- हां सोना चांदी के जेवरात भो जकात वाजिव होती | 
है। 

'सवाल:- टिजारती माल का 700 कया है। 

'जवाब:- तिजारती माल की कोमत लगाई जाए फिर उससे 
सोना चांदी का निसाव पूरा हो तो उसके हिसाब से जकात 


|| 
॥ 
| 
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निकाली जाए। 


सवाल:- कम से कम कितने रुपये हों कि जिन पर ज॒कात 
होतो है। 
[जवाब:- अगर सोना चांदी न हो और न माले तिजारंत हो त्तो 
कम से कम इतने रुपये हों कि बाज़ार में साढ़े बावन तोला चांदी 
[सा साढ़े सात जोला ज्ञोना खरीदा जा सके तो उन रुपयों की 
|जकात्त वाजिब होती है। 
।सवाल:- हाजते अस्लीया किसे कहते हैं । 
जवाब:- जिन्दगी वसर करने के लिए जिस चोज़ की जरूरत 
' होती है जैसे जाड़े और गर्मियों में पहनने के कपड़े, खानादरी 
। के. सामान, पेशावरों के औजार और सवारी के लिए साईकिल 
। और मोटर वगैरा यह सब हाजते अस्लीया में से हैं इनमें जकात 
वाजिब नहीं। 
[सवाल:- निम्ताव का दैन से फारिग होने का क्‍या मतलव है। 
जवाब:- इसका मतलब यह है कि मालिके निसाव पर किसी 
का बाकी न हो या इतना हो कि अगर्‌ बाकी अदा कर दे तो 
भी निसाव बचा रहे तो इस सूरत में ज़कात वाजिब है और अगर | 
[बाकी इतना हो कि अदा कर दे तो नित्ताव न रहे त्तो इस सूरत | 
में ज़कात वाजिव नहीं। 
संवाल:- माल पर पूरा साल गुजर जाने का क्या मतलब है। 
| जवाब:- इसंका मतलव यह है कि हाजते अस्लीया से जिस 
| 5 8 5 
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बह को पूरा तिसाव बच गया उस 2 से निप्ताव का 
साल शुरू हो गया फिर साले आइन्दा अगर उस्ती तारीख को 
यूरा नितताव पाया गया तो जुकात देना वाजिव है। अगर 
दरमियाने साल में निसाब की कमी हो गयी तो यह कमी कुछ 
असर न करेगी। 


उशञ्ज का बयान 
सवाल:- किन चीज़ों की पैदावार में उच्च वाजिब है। 
जवाब:- गेंहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, धान और हर किस्म के गल्‍्ले 
(और अलसी, कुसुम, अखरोट, बादाम और हर किस्म के मेवे, | 
रूई, फूल, गन्ना, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, बैगन और 
[हर किस्म की तरकारी सब में उच्च वाजिब है। थोड़ा पैदा हो 
या ज़्यादा। ; 

सवाल:- किन सूरतों में दसवां हिस्सा और किन सूरतों में बीसवां 
हिस्सा वाजिब होता है। 

जवाब:- जो पैदावार बारिश या जमीन की नमी से हो उसमें 
दसवां हिस्सा वाजिब होता है और जो पैदावार चरसे डोल 
पम्पिंग मशीन या ट्यूबविल वगैरा के पानी से हो या खरीदे हुए 
पानी से हो उसमें बीसवां हिस्सा वाजिब होता है। । 
[सवाल:- कया खेती के अख्राजात (खर्चा) हल बैल और काम 

| करने वालों की मजदूरी निकाल कर दसवां बीसवां-वाजिब होर.. 


॥5 


है? 

जवाब:- नहीं। बल्कि पूरी-पैदावार का दंसवां बीसवां वाजिब 
होता है। | हे 
सवाल:- गौरमिन्ट को जो माल गुजारी दी जाती है वह उग्य 
की रकम से मुजरा की जाएगी या नहीं ? 

जवाब:- वह रकुम उश्य से मुजया नहीं की जाएगी। - 
सवाल:- जुमीन अगर बटाई पर दी तो उच्च किस पर वाजिब 
है? | ४ 

जवाब:- जुमीन अगर बटाई पर दी तो उद्य दोनों पर वाजिब 
है। 


जुकात का माल किन लोगों पर 
_.. खर्च किया जाए। 


सवाल: जुंकात और उच्च का माल किन लोगों को दिया जाता 

है? 

जवाब:- जिन लोगों को दिया जाता हैं उनमें से कुछ यह हैँ 

() फुकीर यानी वह शख्स कि जिंसके पास कुछ माल है लेकिन | 
निसाब भर नहीं (2) मिसकीन यानी वह शख्स कि जिसके पास 
खाने के लिएं गुल्ला और बदन छिपाने के लिए कपड़ा भी न 
हो (3) कूर्जुदार यानी वह शख्स कि जिसके जिम्मा कर्ज हो और 
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जे पास कर्ज से फाजिल कोई माल बकृदरे 2] 
मुसाफिर जिसके पास सफुर की हालत में माल न रहा उस्ते 
जरूरत भर को जुकात देना जाइज है। 
सवाल:- किन लोगों को ज़कात देना जाइज़ नहीं ? 
जवाब:- जिन लोगों को ज॒कात देना जाइज नहीं उनमें से कुछ 
यह हैं () मालदार यानी वह शख्स जो मालिके निसाब हो (2] 
बनी हाशिम यानी हजरते अली, हज॒रते जाफुर, हज़रते अकीत 
और हजरते अब्बास व हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिव की औलाद 
को देना जाइज नहीं (3) अपनी नस्ल और फ्रा यानी मां, बाप, 
दादा दादी, नाना नानी वगैरहुम और बेटा, बेटी, पोता, पोती, 
नवासा नवासी को ज॒कात देना जाइज़ नहीं। (4) औरत अपने| 
शौहर को और शौहर अपनी औरत्त को अगरचे तलाक दे दी | 
हो जब तक की इद्दत में हो ज॒ुकात नहीं दे सकता (5) मालदार| 
मर्द के नावालिग बच्चे को जकात नहीं दे सकता और मालदार| 
[की बालिग औलाद को जबकि मालिके निसाब न हो दे सकता 
है। (५) वहाबी या किसी दूसरे मुरतद वद मजहब और काफिर 
को जुकात देना जाइज नहीं। 
सवाल:- सैयिद को ज॒कात देना जाइज है या नहीं ? 
जवाब:- सैयिद को जुकात देना जाइज.नहीं इसलिए कि वह। 
भी बनी हाशिम में से हैं। | 
सवाल:- -जकात का पैसा मस्जिद में लगाना जाइजु है या नहीं? | 


जुकात अदा न होगी (बहारे शरीअत) 
सवाल:- कुछ लोग अपने आप को खांनदानी फुकीर कहते हैं 
उनको जकात और गुल्ला का उश्च देना जाइज है या नहीं ? 
जवाब:- अगर वह लोग साहिबे निसाव हों तो उन्हें जकात और, 
उद्य देना जाइज नहीं। ५ | 
(सवाल:- किन लोगों को जुकात देना अफूजल है ? | 
[जवाब:- जुकात और सदकात में अफजल यह है कि पहले अपने 
भाई बहनों को दे फिरं उनकी औलादं को फिर चचा और फूरफियों 
|को फिर उनकी औलाद को फिर मामू और खालां को फिर उनकी 
[औलाद को फिर दूसरे रिश्तादारों को फिर पड़ोसियों को फिर 
' अपने- पेशा वालों को फिर अपने शहर या गांव के रहने वालों 
। को | और ऐसे तालिबे इल्म को भी जुकात देना अफुजल है जो 
!इल्मेदीन हासिल कर रहा हो बशतते कि यह लोग मांलिके निस्ताब 
७६ 4 की जग दवा कक न 
|. सदकये फित्र का बयान -. .. 
।सवाल:- सदकृये फित्र देना किस पर वाजिब होता है? 
जवावः- हर मांलिके निसाव पर अपनी तरफ से और अपनी 


| 


न्‍ 'ईदुल फिनत्र के दिन वाजिब्र होता है। 

सवाल:- सदकये फित्र की मिकुदार क्या है ? 
जवाब:- सदकये फिंत्र की मिक॒दार यह है कि गेंहूं या उसका 
आटा आधा साअ दें। और खजूर, मुनक॒का या जौ या उस का 
आटा एंक साज़ दें और अगर इन चारों के. अलावा कोई दृखरा 
शल्ला वगैरा देना चाहें तो कीमत का लिहाज करना यानी उस 
चीज का आधे साज गेंहूं या एक साअ जौ की कीमत का होना 
जलती है।.... 
सवाल:- 'साअ कितनी मिकुदार का होता है ? | 
जवाब:- आता दर्जा की तहकीकु और इहतियात यह है कि साअ 
(का चंजन तीन सौ इक्केयावन (35) रुपया भर होता है और 
आधा साअ एक सौ पच्चहत्तर (75) रुपये अठन्नी भर ऊपर।| 
.सिवाल:- नए वजन से साअ कितने का होठा है ? ेल्‍ 
जवाब:- नए वजन से एक साअ चार किलो और तकरावन 


सवाल अगर गेंहू या जौ देने की बजाय उनकी कीमत दी जाये| 
तो क्‍या हुक्म है। ; 

जवाब:- गेंहूं-या जौ देने के वजाय उनकी कीमत देना अफजल 
है। :. । 


५ जिन लोगों को ज़ुकात देना जाइज है उनको 
| सदक्येफित्र भी देना जाइज है और जिन लोगों को ज॒कात देना 
जाइजु नहीं उनको सदकये फिनत्र भी देना जाइज़ नहीं। 


रोजा का बयान 
सवाल:- रोजा किसे कहते हैं ? 
जवाबं:- सुबह सादिक्‌ से गुरूबे आफृताब (सूये अल्त) तक 
... के साथ खाने, पीने और जिमा (संभोग) से रुकने का 
(नाम रोजा है। * * 
सवाल:- रमजान शरीफ के रोजे किन लोगों पर फर्ज हैं ? 
जवाब:- रमजान शरीफ के रोज़े हर मुसलमान आकिल बालिग 
मर्द और औरत पर फर्ज हैं। उनकी 'फ्रजीयत का इन्कार करने 
[वाला काफिर और बिला उज् छोड़ने वाला सख्त गुनाहगार और 
'फासिक्‌ मरदृदुश्शहादत है। और बच्चा को उम्र जब दस साल 
हो जाये और उसमें रोज़ा रखने की ताकृत हो तो उस से रोजा 
रखवाया जाए और न रखे तो मार कर रखवायें। 
*सवाल:- किन सूरतों में रोजा न रखने की इजाज़त है ? 
। जवाब:- जिन सूरतों में रोज़ा न रखने की इजाजत है उनमें 
से बाज यह हैं () सफर यानी तीन दिन की राह के इरादा 
से बाहर निकलना लेकिन अगर सफुर में मशक्कत न हो तो 
रोजा रखना अफजल है। (2.3) हामिला और दूध पिलाने वाली 
औरत को अपनी जान या बच्चा का सही अदेशा हो तो इस 


के शिििल2::-7__+ ०००. 
40022 7 में रोज़ा न रखने की इजाज़त है (4) मर्ज यानी मरीज 
को मर्ज बढ़ जाने या देर में अच्छा होने या दन्दुएुस्त को बीमार 
हो जाने का गालिव गुमान हो तो उस दिन रोज़ा न रखना जाइजू 
है (5) शैखे फानी यानी वह बूढ़ा कि न अब राजा रख सकता 
है और न आइन्दा उसमें इतनी ताकृत आने की उम्मीद है कि' 
रख सकेगा तो उसे रोज़ा न रखने की इजाजत है। और हैजू, 
व निफास की हालतों में रोज़ा रखना जाइज नहीं। 
सवाल:- क्या ऊपर वयान किए हुए लोगों की बाद में रोजा 
की कज़ा करना फर्ज हैं। 

जवाब:- हां उज् खत्म हो जाने के बाद सब लोगों को रोज़ा 
की कज़ा करना फूर्ज़ है और शैखे फानी अगर जाड़ों में क॒ज़ा । 
रख सकता है तो रखे वर्ना हर रोज़ा के बदले दोनों वक्त एक: 
|मिसकीन को पेट भर खाना खिलाए या हर रोज़ा के बदले: 
|सदकुए फित्र की मिकृदार मिसकीन को दे दे। 

सवाल:- जिन लोगों को रोज़ा न रखने की इजाजत है क्या वह 
| किसी चीज़ को अंलानियह खा पी सकते हैं। 

जवाब:- नहीं। उन्हें भी अलानियह किसी चीज को खाने पीने 
की इजाज़ंत्त नहीं। 

सवाल:- रमजान के रोज़े की नीयत किस तरह की जाती है।: 
जवाब:- नीयत दिल के इरादा का नाम है मगर जुबान से कह : 
लेना मुसतहब है अगर रात में नीयत करे तो यूं कहे नवैतु अनः 
असू मगृदन लिल्लाहि तआला मिन फू रजि रम॒ ज्ञान और $ 
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हर कलम एन रहकर में नीयत करे तो यूं कहे नवैतु अन असू म हाजल यौम 
लिल्लाहि तआला मिन फ् रजि रमजा न। 

सवाल:- रोज़ा इफ्तार करने के वकुत कौन सी दुआः पढ़ी जाती | 
हे 

जवाब:- यह दुआ पढ़ी जाती है। अल्लाहुम्म लक सुम्तु व वि| 
क आमन्तु व अलै क तवक्कलतु व अला रिज़कि क अफुत्तरतु | 
'फ्गफिरली मा कुहम्तु व मा अख्खरतु। 


। 
रोजा तोड़ने और न तोड़ने वाली 
। 


। 


| चीजों 
| चीजों का बयान 
(सवाल:- किन चीज़ों से रोजा टूट जाता है ? | 
जवाब:- खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है जबकि रोज़ादार होना | 
याद हो और हुक्का वोड़ी सिगरेट वौरा पीने और पान या सिर्फ 
तम्बाकू खाने से भी वशर्ते कि याद हो रोज़ा जाता रहता है। 
कुल्ली करने में विला इरादा पानी हलक से उतर गया या नाक 
में पानी चढ़ाया और दिमाग़ तक चढ़ गया या कान में तेल 
टपकाया या नाक में दवा चढ़ाई अगर रेजादार होना याद है 
! तो रोजा टूट गया वर्ना नहीं। कुसदन (जान बूझकरे) मुंह भर 
।कै की और रोजादार होना याद है तो रोज़ा जाता रहा। और।| 
मुंह भर न॑ हो तो नहीं । और अगर विला इख्तियार कै हो और। 
[मुंह भर न हो तो रोज़ा गया और अगर मुंह भर हो तो लौटाने | 
को कि कम ही. में जाता रहा वर्ना नहीं (वहारे शरीअत) 
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.> किन चीज़ों से रोजा नहीं टूटता। । 
जवाब:- भूलकर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता, तेल या सुर्मा 
लगाने और मक्खी, घुंवा या आटे वगैरा का गुवार (गर्दा) हलक्‌ 
में जाने से रोजा नहीं जाता, कुल्ली की और पानी बिल्कुल उगत्त 
दियां.सिर्फ कुछ तरी मुंह में वाकी रह गयी थी थूक के साथ 
उसे निगले गया या कान में पानी चला गया या खंकार मुंह 
में आया और खा गया अगरचे कितना ही हो रोज़ा न जायेगा।|। 
इहतिलाम (स्वनदोष) हुआ या गीवत (चुगली) की तो रोज़ा| 
न गया अगरचे गीवत सख्त कबीरा (वड़ा ) गुनाह है। और 
जतावत (नापाकी) की हालत में सुबह दी बल्कि अगरचे सारे 
दिन जुनुब (नापाक) रहा रोजा न गया। मगर इतंनी देर तक | 
- | जान बूंझकर गुस्ल न करना कि नमाज़ कुज़ा हो जाए गुनाह। 


सवाल:- किन चीज़ों से रोज़ा मकयह हो जाता है। 


जवाब:- झूट, गीबत, चुगली, गाली देने, वेहूंदा बात करने और 
किती को तकलीफ देने से रोज़ा. मकहह हो जाता है। 


सवाल:- क्या रोजादार को कुंल्ली करने के लिए मुंह भर पानी | 
लेना मकरूह है। «: 


|जवांब:- हां रोजादार को कुल्ली करने के लिए मुंह भंर पानी | 


। 
रोजा के मकरूहात 
। 
! 


423 

न लेना मकरूह है। 

सवालं:- क्‍या रोजा की हालते उप सर पक हक ता खुश्बू सूंघना, तेल मालिश 

करना और सुर्मा लगाना मकरूह है।.._ 
जवाब:- नहीं रोजा की हालत में खुश्बू सूंघना, तेल मालिश 
करना और सुर्मा लगाना मकरूह नहीं। मगर मर्दों को जीनत 
। । के लिए सुर्मा लगाना हमेशा मकरूह है और रोज़ा की हालत 

में बदरजए औला (जरूर) मकरूह है। (बहारे शरीअत दुर्े 

मुखतार) 

सवाल:- क्‍या रोज़ा में मिसवाक करना मकरूह है। 

जवाब:- नहीं। रोज़ा में मिसवाक करना मकरूँह नहीं वल्कि 
जैसे और दिनों में मिसवाक करना सुन्नत है बैंसे ही रोजा में 
' भी मिसवाक करना मसनून है। चाहे मिसवाक खुश्क हो या 
(तर (गीली) और ज़ूवाल से पहले करे या बादं में किस्ती वक्‍त 
[मकरूह नहीं। ५ 

* 
| निकाह का बयान 
सिवाल:- निकाह करना कैसा है।. 
(जवाब:- जो शख्त नान व नफुका की कुदरत रखत हो अगर 
उसे यकीन हो कि निकाह नहीं करेगा त्तो गुनाह में मुब॒तिलो 
हो जाएगा तो ऐसे शख्स को निकाह करना फर्ज है। और अगर 
। गुनाहगार का यकीन नहीं बल्कि आफ कप 7 खतरा है तो निकाह करना 
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वाजिब है। और शहवत(लालसा) का गम ज़्यादा अतबा न 
हो तो निकाह करना सुन्नते मुअक्कदा है। और अगर इस बांतत 
का खतरा है कि निकाह करेगा तो नान व नफुका (० दे सकेगा 
निकाह के बाद जो फुराइज मुतअल्लिका हैं पल यो कह 
सकेगा त्तो निकाह करना मकरूह है | और इन बातों का खतरा 

ही नहीं बल्कि यकीन हो तो निकाह करना हराम है (र्े | 
मुखतार, बहारे शरीअत) 

सवाल:- किन औरतों से निकाह करना हराम है। 

जवाब:- मां, वेटी, बहिन, फूफी, खाला, भत्तीजी, भांजी, दूध 
पिलाने वाली मां, दूध शरीकी बहिन, सास, मदखूला बीवी की 
चेटी, नसबी बेटा की बीवी, दो बहनों को इकट्ठा कंरना, शौहर 
[वाली औरत, काफ्रा अस्लीया और मुरतद्वा वहाबीया इन सब | 
से निकाह हराम है। इस मसअला की मज़ीद त्फुसील बहारे' 
शरीअत वगैरा से मालूम करें। ह | 
सवाल:- अगर लड़की-लड़का नावालिग. हों तो निकाह कैसे। 
होगा। मंद पा ; ॥ 

जवाव:- अगर नाबालिग हों तो उनके वली की इजाजत से। 
सा ५. । 
पक वली होने का हक्‌ किसको है।.. कक 
जवाब:- अगर औरत कस रे किए का के जग न (पागल) है और बेटे वाली है तो 
उस के बेटे: को वली होने का हक है। फिर उस के पोता पर 


५ 
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मिमी बगैर को। अगर यह न हों या जिसका निकाह है वह | है वह 
नाबालिग हो तो बाप वाली होगा। अगर यह न हो तो दादा 
फिर परदादा वगैरहुम | फिर हकीकी भाई। फिर सौतेला भाई 
फिर हकीकी भाई का बेटा फिर सौतेले भाई का वेटा। फिर 
॥हैकीकी चचा फिर सौतेला चचा। फिर हकीकी चच का बेटा 
(फिर सौतेला चचा का बेटा | फिर बाप का हकीकी चचा फिर 
सौतेले चचा फिर बाप के हकीक़ी चचा का बेटा फिर सौतेले 
चचा का बेटा। खुलासा यह कि उस खानदान में सब से ज़्यादा 
|क्रीब का रिश्तेदार जो मर्द हो वही वली होगा | और अगर यह 
सब न हों तो मां वली हैं । फिर दादी फिर नानी फिर बेटी फिर | 
पोती वगैरा फिर नाना। 


निकाह पढ़ने का त्तरीका 
सवाल:- निकाह पंढ़ने का तरीका क्‍या है। 
(जवाब:- निकाह पढ़ने का बेहतर तरीका यह है कि दुल्हन अगरं | 
बालिग हो तो निकाह पढ़ने वाला दुल्हन से वर्ना उसके बली 
से इजाजत लेकर मज्लिसे निकाह में आये। दूल्हा “को पांचो 
2 या कलिमये तस्यिबा और ईमाने मुजमल व मुफुस्सल 
पढ़ाये फिर खड़े होकर खुतंबये निकाह पंढ़े-और बैठ कर पढ़ना 
! भी जाइज है। फिर दूल्हा की तरफ मुख़ातिब हो कर यूं कहे 
(कि मैंने बहैसियत वकील फुलों ब्रिन्ते फुलां (जैसे हिन्दा बिन्ते 


2] 
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गा को इतने महर के बदले आपके निकाह में दिया क्या आपे 
ने कुबूल किया | जब दूल्हा कबूल कर ले तो निकाह पढ़ने वाला 
दूल्हा दुल्हन के दरमियान उल्फृत व महब्न्त की दुआ करे। 


. _- तलाक का बयान 

[सवाल:- तलाक किंसे कहते हैं। 

& .+ 

|जवाब:- औरत निकाह से शौहर की पावन्द हो जाती है उस 

॥पावन्दी के उठा,देने को तलाक कहते हैं। 

(सवाल:- तंलाक्‌ देना कैसा है। | 

जिवाबं:+ ततलाक्‌ देना जाइज़ है लेकिन बगैर वजहे शरयी मना 

[है। और वजहे शरयी हो तो तलाक देना मुबाह है बल्कि अगर | 

। | औरत शौंहर को या 'दूसरों को तकलीफ देती हो या नमाज न । 
।पढ़ती हो तो तंलाकू देना मुंसतततव है| और अगर शौहर नामर्द| 

। हो या उस पर किसी ने जादू कर दिया 'हो कि हमबिस्तरी 

| (सम्भोग) नहीं कर पाता और उसके दूर करने की भी कोई सूरत 

॥ नजर नहीं आती तो इन सूरतों में तलाक्‌ देना वाजिब है।, अगर 


तलाक नहीं दी तो गुनाहगार होगा। (वर्रेमुखतार, बहारे 
शरीजत) ; 
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. औरत्त के कुरीव न जाए यहां तक ञ इद्दत गुजर जाए। 
और एक तलाके बाइन दे तो भी जाइज़ है और अगर औरंत 
'मदखूला हो यानी शौहर उससे हमबिस्तरी (सम्भोग) कर चुका 
हो तो तीन त्तलाकृ न दे कि इस सूरत में बगैर हताला दोबारा 
निकाह न होगा । और अगर शौहर ने उससे हमबिसतरी नहीं 
की है तो इन लफ्ज़ों के साथ तलाक न दे कि मैंने उसे तीन 
तलाक दी या तलाके मुगल्ल्जा दी कि इस सूरत में वह भी बगैर 
हलाला तलाक देने वाले के लिए हलाल न होगी। 


इचद्दत का बयान 

सवाल:- इद्दतत कितने दिन की होती है। 

ज़वाब:- बेवह (विघवा) औरत अगर हामिला हो तो उसकी 
इद्वत बच्चा पैदा होना है और अगर हामिला न हो तो उसकी 
'इद्दत चार महीने दस दिना है। और तलाक वाली औरत अगर 
हामिला हो तो उसकी इद्दत भी बच्चा जनना है। और तलाक 
वाली औरत अगर आइसा य्गनी पचपन्‌ साला या नाबालिग हो 
तो उसकी इद्दत तीन माह है। और तलाक वाली औरत अगर 
'हामिला, नाबालिग या पचपन साला न हो यानो हैज वाली हो 
तो उत्तकी इद्दत तीन हैज हैं। चाहे यह तौन हैज तीन माह या 
त्तोन साल या उससे ज़्यादा में आये। .. 

नोट:- () त्तलाकु वाली गैर मंदखूला औरत यानी जिससे 
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जहर मे हमबिसतरी नहीं की है उसके लिए कोई इदत नहीं (0) 
अवाम में जो मशहूर है कि तलाकु वाली औरत की इद्दत तीन| 
महीने तेरह दिन है तो यह बिल्कुल गलत और बे बुनियाद है। 
जिसकी शरीजअत्त में कोई असल नहीं । 


खाने का बयान 


सवालः- खाना खाने से पहले और बाद में दोनों हाथ गद्ठों तक 
'धोए। सिर्फ एक हाथ या सिर्फ उंगलियां न घोए कि सुन्नत अदा 
नि होगी। खाने से पहले हाथ धोकर पोंछना मना है और खाने | 
के बाद हाथ धोकर पोंछ ले कि खाने का असर बाकी न रहे| 
बिस्मिल्लाह पढ़ कर खाना शुरू करें अगर शुरू में विस्मिल्लाह 
पढ़ना भूल जाये तो जब याद आये यह दुआ पढ़े | “बिल्मिल्लाहि | 
फफी अव्वलिही व आखिरिही” रोटी पर कोई चीज़ न रखी जाए ! 
और हाथ रोटी से न पोंछें। नंगे सर खाना.अदब के खिलाफ | 
है। खाना दाहिने हाथ से खायें वायें हाथ से खाना शैतान का | 
काम है। खाने के वक्त बायां पांव विछा दें और दाहिना खड़ा! 
। रखें या.सुरीन (पुट्ठा ) पर बैठे और दोनों घुटने खड़े रखे । खाने / 
के वक्‍त बातैं करता रहे | बिल्कुल चुपचाप रहना मजूसियों का | 
तरीका है मगर बुरी वातैं न बके वल्कि अच्छी वातैं करें। खाने | 
के बाद उंगलियां चाट ले और बर्तन को भी उंगलियों से पोंछ | 
कर चाट ले-। खाने की शुरूआत नमक से की जाए और ख़त्म | 
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भी उसी पर फरे कि उस से बहुत सी बीमारियां खत्म ही जाती | 
। हैं। खाने के बाद यह दुशा पढ़े । ९ 


| अलह म्दु लिल्लाहिल्‍लजी अत अम ना व सकाना व कफाना व | 


ज अ लना मिनल मुस्लिमीन। 


| | 
॥| 

। पीने का बयान ' | 
पानी बिस्मिल्लाह पढ़ कर टाझिने हाथ से पीये। वायें हाथ से 
पीना शैतान का काम ए ॥न सांस में पीये हर मर्तबा बर्तन 
को मुंह से हटा कर सांस ल | पहली और दूसरी मर्तवा एक एक 
घूंट पिये और तीसरी सांस में जितना चाहे पी डाले खड़े होकर 
' पानी हरगिज़ न पीये। हदीस शरीफ में है कि जो शख्स भूलकर 
[ऐसा कर डाले वह कै कर दे और पानी को चूस कर पीये गट 
|गूट गुट बड़े घूंट न पीये जब पी चुके तो अलहम्डु लिल्लाह कहे। | 
पीने के बाद गिलास वगैरा का बचा हुआ पानी फेंकना इसराफ्‌ | 
(व गुनाह है। सुराही में मुंह लगाकर पानी पीना मना है इक्षो | 
त्तर लोटे की टोंटी से भी पानी पीना मना है मगर जब कि देख, 
। लिया हो कि उनमें कोई चीज़ नहीं है तो हर्ज नहीं। | 
| लिबास (पहनावा) का बयान 
[इतना लिबास ज़रूर पहनें कि जिसे से सत्रे औरत हो .जाये || 
| औस्तें और बारीक और चुस्त कपड़ा हरगिज न पहनें कि जिससे | 
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है. है और मर्द भी पाजामा या तहबन्द इतना हल्का न पहले 

कि जिस से बदन की रंगत झलके और सतर (झुपाव) न हो 
कि मर्दों को भी ऐसा पाजामा व तहबन्द पहनना हराम है। और 
घोती न पहनें कि घोती पहनना हिन्दुओं का तरीका है और उससे 
।सत्तर भी नहीं होता कि चलने में रान का पिछला हिस्सा खुल 
जाता है। मुसलमानों को इस से बचना ज़रूरी है। और नैकर 
जांघिया हरगिजु न पहनें कि हराम है। लेकिन तहबन्द वगैरा 
*के नीचे पहनें तो कोई हर्ज नहीं। 


। जीनत (सिंगार) का बयान 


। मर्दों को सोने की अंगूठी पहनना हराम हैं और चांदी. की सिर्फ 
एक अंगूठी एक नग वाली जो वजन में साढ़े चार माशा से कम 
हो पहन सकते हैं। और कई अंगूठी या एक अंगूठी या कई नग 
[वाली या छल्ले नहीं पहन सकते कि नाजाइज है और औरतें 
|प्ोना चांदी की हर किस्म की अंगूठियां और छल्ले पहन सकती 
[हैं लेकिन दूततो घातों की अंगूठियां जैसे त्तांबा, पीतल, लोहा 
(और जस्ता वगैरा त्तो यह मर्द व औरत दोनों के लिए नाजाइज 
हैं | लड़कियों को सोने चांदी के जेवर पहनाना जाइज है | लड़कों 
को नर के तप नाल ईअरलम है पहनाने वाले गुनाहगार होंगे | इसी तरह लड़कियों 
के हाथ पांव में मेंहदी लगाना जाइज़ है और लडकों के हाथ 


3॥ 
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पांव में जीनत के लिए मेंहदी लगाना नाजांइज है। 


सोने का बयान 


मुसतहब यह है कि बावज्‌ सोये और कुछ देर हु करवट 
पर दाहिने हाथ को रुखूसार (गाल) के नीचे रख कर किबला 
की तरफ मुंह करके सोये फिर उसके बाद बायें करवट पर। पेट 
के बल न लेटे हदीस शरीफ में है कि इस तरह लेटने को 
अल्लाहतआला पसन्द नहीं फ्रमाता । और पांव पर पांव रखना 
मना है जब कि चित लेटा हो और यह उस सूरत में है जबकि 
तहबन्द पहने हो और एक पांव खंड़ा हो कि इस तरह बेसत्री 
(बैपरदगी) का अदेशा (खतरा) है। और ऐसी छतपर सोना 
मना है कि जिस पर गिरने से कोई रोक न हो और लड़का जब 
दस साल का हो जाए तो अपनी मां या बहन वगैरा के साथ 
न सुलाया जाए। बल्कि इस उम्र का लड़का इतने बड़े लड़कों 
या मर्दों के साथ भी न सोये | और दिन के शुरू हिस्सा में सोना 
या मग्रिब व इशां के दरमियान सोना मकरूह है। और हमारे 
मुल्क (देश) में उत्तर जानिब पांव फैला कर सोना बिला शुबहा 
जाइज़ है। उसे नाजाइज़ समझना गलती है। और जब सो कर 
2 पटल इक तो यह दुआ पढ़ें। 

“अलहझु लिल्लाहिलज़ी अहयाना ब्राद मा अमा त ना व 
इलैहिन्नुशूर” 


। 
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. का आसान तरीका 


पहले त्तीन या पांच या सात बार दुरूद शरीफ पढ़े फिर कम से | 
कम चारों कुल, सूरए फुशतिहा और अलिफ लाम्मीम से मुफुलिहू | 
न तक पढ़े फिर आख़िर में तीन या पांच या सात वार दुरूद। 
| शरीफ पढ़े और बारगाहे इलाही में हाथ उठा कर यूं दुआ करे 
(या अल्लाह हमने जो कुछ दुरूद शरीफ पढ़ा है और कुरआन | 
'मजीद की आयतैं तिलावत की हैं उनका सवाव (अगर खाना | 
[या शीरीनी हो तो इतना और कहे कि इस खाना और शीरीनी , 
[का सवाव) मेरी तरफ से हुजूर सरवरे कायनात कल्लल्लाहु 
।तआला अलैहि वसललम को नजूं पहुंचा दे फिर उनके वसीले | 
से तमाम अंवियायेकिराम अलैहिमुस्सलाम व सहावा और तमाम ; 
औतलिया व उलमा को अता फ्रमा (फिर अगर किसी खाद चुडुर्ग 
को सवाव पहुंचाना हो त्तो उनका नाम खुसूसियत से ले जैसे 
यूं कहे कि) खुसूसन हज़रते गौसे पाक रजियल्लाहु तआला अनहु | 
या ख्वाजये अजमेरी रजियल्लाहु ताला अनहु को नज्ग पहुंचा 
दे और फिर तमाम मूमिनीन व मूमिनात्त की अरवाह को सवा. 

' अता-फरमा। और किस्ती आम्र आदमी को सवाब पहुंचाना हो त्तो उत्तका । 
जिक्र खुसूलियत से करे। ज़ैसे यूं कहे कि खूसूसन हमारे वालिद, वालिदा | 
(या दादा, दादी या नावा नानी की रूह को सवाब पहुंचा दे और तमाम * 
मोमिनीन व मोमिनात की छूहों को सदाव पहुंचा दे आमीन या रब्बल | 
।आलमीन विरहमति के या अरहमर राहिमीन। 


धाकः 
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नल कलिमे 
() अव्वल कलिमये तैइब 
ला इलाह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्ससूलुल्लाह। 
(2) दूसरा कलिमये शहादत 
| अशहदु अल्ला इलाह इल्लल्लाहु व अशू हदु अन्न मुहम्मदन 
अब्दुहु व रसूलुह। 
(3) तीसरा कलिमये तमजीद 
चुबहानल्लाहि वल्हम्बुजिल्लाहि व लाइता ह इल्लल्लाहु वल्लाहु 


| अकबर दला हो ल वला कू व त्त इल्ला बिल्लाहिल अलीपिल | 
(अजीम | ; | | 
॥ 
| 


तक 


। (4) चौथा कलिमये त्तौहीद 
'लाइला-ह इल्लल्लाहु वहृदहु ला शरी क लहू लहुल मुल्कु वा. 
लहुल हम्दु युह यी व युमीतु व हु व ह्युल्तायमूतु वि यदि हिल 
खैरु व हुव अला कुल्लि शैदन कृदीर। 

! (5)पांचवा कलिमेये रदे कुफ्र 

।अल्लाहुम्म इन्‍नी अऊजु बिक मिन अन उशरिक बि क शै जौं 
“बना अअलमु बिही व असतगफिद क लिमाला अअलमु बिही 
[तुब्तु अनहु वतबर्रातु मिनल़ कुफुरि वश शिर कि वल मआसी 
|कुल्लिहा व अस्लम्तु "व आमन्तु व अकूलू ला इलाह 
'इल्लल्लाहुमुहम्मदुर्रसूलुल्ताह । 
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के बिललाहि कमा हु व बि अस्माइहि. व श् च्‌ 
कुबिल्तु जमी अ अह कामिही। 


ईमाने मुफ्स्सल 
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइ क तिही व कुतु बिही व रुसुलिही 
'वल योमिल आखिरि वल कद्रि सनैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि 
त्आला वल बअ्‌ सि बअदल मौत। 


दुरूद शरीफ और मुफीद दुआयें 
(॥) सल्लल्लाहु अलन्नबीयिल उम्मीयि व आलिही सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम सलातौं वसलामन अलय क या रसूलुल्लाह। 
इस दुरूद शरीफ को बाद नमाज जुमा दस्त बस्ता मदीना 
मुनव्वरह की तरफ मुतवज्जिह होकर सौ बार पढ़े दीन व दुनियां 
'की बेशुमार नेमतों से सरफ्राज़ हो। 
(2)पहले दाहिना कृदम रखकर मस्जिद में दाखिल हो और यंह 
डुआ पढ़े। “अल्लाहुम्मफ तहू“ली अबवा ब रह मतिक” 
(3) पहले बांया कृदम मस्जिद से निकाले और यह दुआ पढ़े। 
“अल्लाहुम्म इन्‍्नीः असअलु क॒ मिन फूजलि क व रहमतिक” 
(4) चांद देख कर यह दुआ पढ़े! 
“अल्लाहुम्म अहिल्लहु अलयना बिल अम ने वल ईमान 
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न वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकललाहु या हिलाल] | 


(5)जब बुरा ख्वाब देखे और जग जाए तो तीन बार “अऊजु 
बिल्लाहि मिनइशयता निर्रजीम” पढ़े और तीन बार बायें तरफ 
थूके फिर सोना चाहे तो करवट बदल कर सोये। 

(6) जब आसमान से तारा टूटता हुआ देखे तो निगाह नीची 
कर ले और यह दुआ पढ़े “माशअल्लाहु लाहा ल वला कूपत 
इल्ला बिल्लाह। 

(7) अंधे, लंगड़े और कीढ़ी वगैरा किसी मुसीबत. ज़द। को देखे 
तो यह दुआ पढ़े। मगर आशेबे चंश्म (आंख उठना) जुकाम 
हनन खारिश के मरीजों को देख कर यह दुआ न पढ़ें कि इन 
बीमारियों से बदन की इसलाह होती है वह दुआ यह है। 
“अलहम्दु लिल्‍लाहिललज़ी आफानी मिम्मबतला क बिही व 
फूज्जलनी अला कसीरिम मिम्मन ख ल कु तफुज़ीला ” 

(8) जब सोना चाहें तो यह दुआ पढ़ें। हि 
“अल्लाहुम्म बिइस्मिक अमूतु व अह या” और दूसरे सभी अवराद 
से फारिग होकर सूरये काफिरून पूरी पढ़े और खामोश सो जाए। 
|| उसके बाद अगरं बात चीत की जरूरत पड़ जाए तो दोबारा फिर 
पूरी सूरह पढ़ ले। के 

(9) जब नींद से बेदार हो (जागे) यह दुआ पढ़े। 

“अलहम्दु लिल्लाहिल्‍्लज़ीं अहू याना बअद मा अमातना व 
'इलयहिन्नुशूर।” 

(0) जहरीले जानवरों से हिफाज़त की दुआ। ; 
“अऊजुं बिकलिमातिल्लाहित्ताम्माति मिन शर्‌रिमा ख ल कु.” 


 . डुआ को जो सुधह के वक्त पढ़ ले तमाम दिन जहरीले । 
जानवरों से महफूज रहेगा और जो शाम को पढ़ ले तो वह सुबह | 
तक अमान में रहेभा। ; दे 

(]) कर्ज से सुबकदोश (उत्तीर्ण) होने के लिए दुआ । कह कक 
“अल्लाहुम्म इकफिनी बिहल्लालि क अन हरामि क व अग॒निनी | 


बिफ्‌जूलि क अम्मन सि वा क” हर नमाज के वाद ग्याहर ग्यारह 


बार और सुबह व शाम सौ सौ बार रोज़ाना अव्वल व आखिर, 
बुरूद शरीफ । इसी दुआ की नित्यत मौला अली करमल्लाह| 
पतैआला वजतहहुल 'करीम ने फ्रमाया कि अगर तुझ पर पहाड़ | 
!के बराबर भी कर्ज़ होगा तू उसे अदा कर देगा 
| (2) वरकते रिज़्क के लिए अमल | िः 
[“सुब्हानल्‍्लाहि द बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अजीम व बिहम्दिही । 
अस्तगफिसल्लाह” रोज़ाना तुलूये सुबह के साथ ही सौ बार' 
- अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ा करें। बेहतर यही || 
है कि नमाजे फज से पहले पढ़े | वर्ना अगंर जमाअत्त काइम हो , 
कप जाए तो बादे नमाज़ बहर सूरत सूर्य निकलने से पहले पढ़ ले। । 
कम 3)बाज़ार में दाखिल हो त्ञो यह दुआ पढ़े। ; 
“ला इलाह इल्लल्लाहु वह दहू ला शरीक लहू लहुल्मुल्कु व| 
लहुल्हम्दु युहू यी व युमीतू व हु व हैग्युल्ला यमूतु बियदिहिल 
खैर व हु व अला कुल्लि शैइन कुदीर | 

(74)नया लिबास (वस्त्र) पहने तो यह दुआ पढ़े अल्हम्दु 
'लिल्लाहिल्लेजी कसानी मा उवारी बिही औरती व अत्त जम्मलु 
बिही फी हयाती। 


(05) आईना देख कर!पढ़े 


हहदवता।त 6 (द्तडेल्दाकतिहा 5 
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| अल्हम्दु लिल्लाहि अल्लाहुम्म कमा हस्सन त खल की फहस्सिन | 
खुलकी” 
| (6) जब किसी को रुख़सत करे तो यह दुआ पढ़े 
अस्तों दि उल्‍ललाह दी न क व अमा न त क व खबाती म अ| 
मलिक 
| रूफर में जाते वक्‍त अहबाब व अइज्जा से रुखसत होते वक्‍त 
“अस्तौदि उ कुमुल्ला हल्‍लजी ला युजीउ व दाइअह” 
(77) वक्‍ते सफर यह दुआ पढ़े 
_ल्लाहुम्म वि क असूलु व बि क अहूलु व वि क असीर” 
' जब सफर पर रवाना हो जाये तो यह दुआ पढ़े। 


अल्लहुम्म इनन नस्अलु क फी स फू रिना हाजल बिर्र वत्तक॒वा 
मिनल अ म लि मा तिरजा” । 


'फिर यह दुंआ पढ़े अल्लाहुम्म हब्विन अलयना हाजस्स फ्‌ र वत | 
विअन्ना बुअदहू अल्लाहुम्म अन्तस् साहि बु फिस्सफुरि वल| 
|खलीफतु फिल अहलि अल्लाहुम्म इन्‍नी अऊजु बि क मिंव व, 
[असाइस्स फू.रि व कआ बतिल मन जरि व सूइल मुन क 
|बि फिल मालि वल अहलि वल व ल दि” 

(78) सफर से वापसी पर यह दुआ पढ़े। 

|“आइबू न ताइबू न आबिदू न लिरब्ब्नि हामिदू न” 
(9)शहर में दाखिल होते वक्त पढ़े 

“अल्लाहुम्म बारिक लना फीहा” तीन बार 

विनक्प व ह ब्ब्ना इला अंहलिहा व ह ब्बिब सालिही अहलिहा 
/8552 ० _ 


॥ 


। 
। 
॥|क्‍ 
। 
। 
|| 
|| 


। 
| 
; 
। 
। 
। 


38 
ब्छ् (20) जब मंजिल पर पहुंचे यह दुआ पढ़े। । 
| “रब्बि अनजिलनी मुनजलम्मुवारकन व अन त खयहल्मुनजिलीन” । 
| (2) आंधी और अंधेरे के वक्‍त की दुआ। 
 “अल्लाहुम्म इनना नस्अलू क मिन खयरि हाजिहिर्रीहि व खयरि | 
(मा फीहा व खयरी मा उमिरत बिहिव नऊजुबिक मिन 

| शर्रिहाजिहिर्रीहि व शर्रिमा फीहा व शर्रीमा उमिरतबिहि” 
ः समाप्त 
(बिऔनिही तञला सुम्न विऔनिरसू लिहिल अअला जल्ल 


| संल्लल्ल अत 
। जलालुहु व हु तआला अलैहि व सल्‍लम। 
| 
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. किताद फकीहे मिल्लत मुफती जलालुद्दीन 
अहमद अमजदी की अहम 'तरनीफ (लेख) है जिस 
का मोकद्दमा रईरुत्तहरीर हज़रत अल्लामा अर्शदुल 
कादिरी साहब किवला के कलम का शाहकार है 
जो इल्मे हदीस पर अपनी जगह एक पुस्ताकिल 
रेसाला है। यह एक सौ से ज़्यादा मज़मूनों पर 
१५४ अहादीस और ४७४ फिकही मरलों का जखीरा 
है। जिस में हदीस, तफसीर फिकह, और वसूले 
फिकह वगैरह ७५ किताबों की असल इडवारतें दर्ज 
हैं। जिस में हदीस शरीफ की असल अरबी इवारत 
को ज़ेर जवर वगैरह और उर्दू तरजमा के साथ 
लिखा गया है। और जगह जगह हदीस शरीफ की 
शरह करने वाले हज़रात की बातें नकल की गई 
हैं। 

जिंस में अकीदे, शिर्क ब कुफ्र, सुन्नत व्‌ 
बिदृअत, जन्नत व दोज़ख, वज़ु और गुस्ल वगैरह 
११३ मज़मूनों पर हदीसें और इमामों की बातें जमा 
की गई हैं। बेहतरीन कागज़ फोटू आफसेट छपाई 
५२० सफहात बड़ा साइज़ जिल्द पर रंगीन खूबसूरत 
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मोहक्किकाना फेसला 


न कक प 


| 
| 
हज रत फकीहे मिललत मुफ्ती | 
| 
। 
| 


जलालुद्दीन अहमद साहब किवला अमजदी 

की यह किताब बहुत ज़्यादा मक॒बूल हैं 

जिस में हज़रत ने आठ इखतेलाकी मसलों , 
! का मोतबर किताबों के हवालों से फैसला 
 फरमाया है जिस के मज़ामीन यह हैं।' । 
|! विदअत विदअत की पाँच किस्मैं, ; 
| विदअतों का राज, सल्ात व सलाम, 
: अंगूटा चुमना, औलियाए -केराम की नज़, 

' तकवीर के वक्‍त बैठना, खुतबा की अज़ान ; 
मास्जिद के वाहर सुन्‍्नत है। बुज़रुगों के : 
: हाथ पाँव चूमना ईसाले सवाब और फातिहा 


। डुस रेसाला को पढ़ने क॑ बाद हर 

! इन्साफ पसन्द ऊपर लिखे हुए मस्लों को ' 
तसलीम किए बेगैर नही रहता-फोटू आफसेट . 
छपाई रंगीन टाइटल 
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